॥ श्रीः ॥ 
काशी संस्कृत तऋथमाला 
१९९ 


"दव 


भ्रीव्रह्मानन्दगिरिषिरचितं 


तारा-रहस्यय्‌ 


सुरिप्पण शिया हिन्दीन्यास्योपेतम्‌ 


व्याख्याकारः 


श्री ष॑० सरथूप्रसादशास्री विजेन्द्र 





चौरवस्वा सैस्कृत सीरीज आफिस वारणसी? 


१६७० 


प्रकाशक : ष्वौखम्बा संस्कृत सीरीज अआफिस, वाराणसी -१ 
सुढ्क : विद्ाविलापर प्रेस, वाराणसी-१ 

संस्करण : प्रथम, वि० सं° ३०९६ 

मू १ २-०० 


© चोखभ्बा संस्कृत सीरीज आस 
गोपाल मन्दिर लेन; 
पो वा० ८ बाराणसी-१ ( भारतवषे } 
फोन : ६३ १४५ 


प्रधान शसा 
चौखम्बा विद्याभवन 
चौकः पो० पा० ६६, वाराणसी-१ 
फोन : ६३०७६ 


गप्र 
451 54१5६717 9९२९9 


19 
एः 


1॥१॥९ि॥॥5१॥ 


0? 
2740111 ^ प)/+ भारा 


01160 पध 
7 14 07 (014142.0/7 41२) 


ण 
27. 9^. ९२ ^ एए 4647 ऽप ^ < न>" 


प्र 
(110१८112 ॥ 5॥५तरा 5५६२1६5 0८६ 


८.९ ^^ 1 
1970 


@ 116 (©ानश्तान्ण2, ऽव्णशतप्र४ 86 0806 
00081 }48 0017 18276, 
ए, 0, (1७ क1817008, 2051 802 8, 
97818511 (10618 ) 
19170 
001९ : 63145 


60 ८011100 


1970 
ए16 २8. 3-00 


4150 ला ९८ व च 
१-186-19) ,/:8 -1- १, 1: क 176 6-5:151.9//- 8 | 
एपाश्छलड 200 0 <न] 280न6-5 लाल ` 
०1५ 205४ 207 69, ¢वा72-1 ( 1078 ) 
20096 : 63076 


प्रच्छग 
मारतीय तन्तर्यान्ञौँ मे मन्त्रौ क शक्ति अद्भुत है जिस प्रकार अत्यन्त 
लघु अंङकक्न-दारा मदोन्मत्त महाबलन्नाली गजराज भी व््ञीभूत हो जाता 
है । उसी प्रक्र बड़े-से-बडे प्रबलश्नक्तिदयाी देवी-देवतार्जो को मी कुञ्चल 
साधक अयने सविधि अनुषठानपूर्वक मन्त्रशक्ति दारा शीघ्र ही आकषित 
करने मे पूर्णं समर्थं होता ह । जज भी संयस-नियसपूरवैक अनुष्ठान के 
साथ की गयी सारी सिद्धिर्या मन्त्रो के वभूत हे | 
काटी तारा महयवि्या षोड्ची भुवनेश्वरी | 
भैरवी छिवमस्ता च मातद्गी कमलास्मिका ॥ 
धूमावती च बगला महाविदा प्रफीतिताः। 
उपर्युक्त दश्च महाविधाभां मेँ भगवती करली के वादताराकाही नाम 
आताहै) जतःये तारा देवी मी परम महाविचा है| सव से प्रथम त्वरित्‌ 
सिदि को देने वाली, स्वगुणं से युक्त एवं समस्त देवयणों से एजित संप्ार 
मे यदि कोहं स्रारभूत देवता है तो यही । वस्तुतः इस तारा-रहस्य को 
अच्छी तरह समञ्च कर यदि कोर साधक इनकी उपासना करे तो 
देव-दानव-दुर्ठ॑म उन समस्त दियो को वह सद्ः प्राप्त कर तकता है, 
इसमे सन्देह नर्ही । 
स्तुत पुस्तक करा नाम तारा-रहस्यः है । इसमे भगवती ताया देवी 
का चेरित्र-चित्रण, स-विधि उपासना पदति एवं तत्सम्बन्धी अन्यान्य 
विविध विष्यो का संह अनेक तान्िक भरन्थोँ से श्रीपरमहंस परिताज- 
काचायं बह्लानन्द्‌ गिरि मह्यराज ने संक्षिप्त मे कियाहै। चार प्रटलों में 
विभाजित यह यन्थरत्न तान्तरिकों मे प्रख्यात है । जिसकी िवेचना की 
यां आवर्यकता नर्हा । पाठक स्वयं मन्थावलोकन करे । 
वस्तुतः तन्त्रन्चात्र की देती सर्वो्कष्ट भन्थरल का अभाव तान्त्रिक 
विद्वान कोतो खटक रहा ही था, विन्चेषतः तारा के उपासक वर्गं को 


( ई ) 


वडा असन्तोष था। परन्तु इस कमी को विधामास्कर मन्तमनीषी, 
साहित्याचायं पण्डित श्री सरयूप्रताद जी श्चाल्ली द्विजेन्द्रः ने मूलफठ 
की द्युदता के साथ विधाः नामके राषटमाषा हिन्दी व्याख्या एवं सन्दिग्ध 
स्थी परर टिप्पणी टिखकर यन्थको प्रतीव उपात्तक-जनसुटम कर 
दिया है। 

हस्र कार्यं के दिए “दिजेन््र'जी कोम ह्यर्दिक ताधुबाद करता हैँ । 
आपने अत्यन्त व्यस्त जीवन में भी प्रस्तुत मन्थ के मूल पाठं को विद्युद्धि- 
पूर्वक ¡हिन्दी रूपान्तर कर बहुजनहिताय की भावना से उपासक वग 
का अत्यधिक कल्याण क्ियाहे। परन्तु हमे हार्दिक दुन्वहै करि अपने 
जीवन काल मे द्विजेन्द्र जी अपनी प्रस्तुत कति का वतमान सूप न्ह 
देख सके ओर बीचह्यी मे काठकवलित दयो गये। आश्वा है, हस सर्वागि 
छुन्दर ्रकराश्चन से उनकी स्वस्थ आत्मा को च्ानिति सिटी । 


ठुन्दर छपारे-सफाह एवं विद्युद मुद्रण के टिए चौखम्बा संसत सीरीज 
आफिप्र, वाराणसीः के अधिश्री वरग विशेष धन्यवाद्‌ के पात्र है । चसम्बा- 
परिवार की यह सवां धिश्येषता है कि वतमान प्रकाश्चन-तम्बन्धी 
अनेकानेक कठिनाहयो का सामना करते इए भी देसे-एेसे अनेको भन्धरलां 
को सं्छत-हिन्दी न्याख्या, चन्दर सम्पादन एवं सर्वोगघुन्दर जाधुनिक् 
साज-छन्वा से अलंकृत कर जनहित की भावना रख कर पषव, प्रकाशित 
कर रहे है । 

आद्या करत हँ कित पुस्तक से समस्त तान्त उपासक विद्वान्‌ 
विशेष लाम उठायेगे। कैटात्त्रा्ती स्वण श्िजेचध" जी इस ऊति के 
संश्नोधन मेँ कों प्रमाद रह ययादहयो तो उसे क्षमा करगे। 


गणतन्त्रदिवस --शिवदत्त मिश्र श्ास्नी 
२६ जनवरी १९७० ४५/२६ ए०, भिखारीदास, 
वाराणसी-१ 
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॥ श्रीः 1 


तार-रहस्यम्‌ 
पिद्याऽऽख्या-म्याष्याविलसितम्‌ 


1 ----नकः | । ककं 


एब च्वरलस्ॐः 


रथ युषिप्रकरणम्‌ 


तारं संसारसारं िभुवनजननीं सवेसिद्धिप्रदार््री 
सवौद्यां सर्वरूपां सकलराणमयीं वन्दितं देवड्न्दैः । 
दिव्ये रान खरोज्ञे भवभयभयद्‌ राजमानां प्रणम्य 
ब्रह्मानन्दाख्यको ऽह मुवनितक्रृते तद्रहस्यं तनोमि 1 १\ 


टीकाकर्तुमङ्सचरणपर# 


ॐ दी ` तारां स्वतन्त्रां तनुन्तरु-रतिकां तारिणीं तन्वसिद्धा- 
माद्यां विद्यामपूर्वां विदुधवरप्रदां विज्ञवन्यां वरेण्यम्‌ । 
तां नित्यां ज्ञानदा्रीं स्वहृदयकमले संस्थितां सम्प्रणम्य 
भपाटीकां सतिद्यां सहृदयसुखदामातनोति ्िजेन्रः ॥ 
व्याष्या तारारहस्यस्य "विद्याख्याः क्रियते मया । 
यया सम्प्राप्यते ज्ञानं साधकस्तु निरन्तरम्‌ ॥ 


[ ब ण 





#( कवित्त ) 
अ-च-वर्णमाध्िका से मुख-बाहु-वक्षःस्थल, 
नाभि-कटि-पाद सोहै पंचाक्षती माछा से। 
चूडामणि चन्द्र की छटा ह सिर राजती-सी, 
सूयं-शरि-व्वि को अपूर्वं ॑नेत्र-ज्वाला से॥ 


म तारारहस्यम्‌ 


संसार में एक मात्र सारभूत, तीनों लोकों की माता, खव प्रकार की सिद्धिं 

को देने वाली, सबसे आदि में होने वाली, सब गुणों से युक्ठ, सर्वस्वरूप तथा 
देवगणो से पूजित, कमल के दिन्य आसन पर विराजने वाली एवं भावागमन को 
विनष्ट करने वाटी अत्यन्त शोभायमान भगवती तारदेवी को प्रणाम करके श्रह्मा- 
तन्द' नामक मै संसार की भलाई के लियि उस तारा देवी कै रहस्य को षिस्तार- 
पूर्वक लिला रहा हैँ । १॥ 

ब्रह्मा विष्प्गुरुमापतिस्त्रिमुवने सष्टिं स्थिति भ्रालयं 

्यात्वैनां जगद्म्बिकां वितयुते मोक्ञभरदां तारिणीम्‌ । 

भक्त्या तद्गतमानसो यदि जनस्तारां भजेद्‌ यत्नतः 

स॒ स्तेम्करमेतदेव लभते तस्यागतो यात्यधः ॥ २॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, महेश- ये तीनों क्रमशः जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा ओर 

-संहार किया करते हैँ, उनका ध्यान करके भँ ( ब्रह्मानन्द ) इस जगज्जननी 
तथा मुक्तिदायिनी (तारा' देवी के सम्बन्ध में जो कु किख रहा ह-उस तारा 
देवी को तद्गतमानसर अर्थात्‌ तन्मयतापूर्वंक जो जन प्रयत्न के साथ मजते 
है, उनके ल्यि यह्‌ मन्ध कल्याणकारी है; किन्तु जो जन उनका परित्याग करते 
ह, वे नरक में जातेहै।॥ २॥ 

ज्ञात्वा तारारस्यं भजति यदि जनस्तारकामन्त्रराजं 

श्रेष्ठां सिद्धि कमेताममरमवनेदुलेभां तारकातः ¦ 

त्यक्ता तारां प्रयाति धुवमतिविपदामास्पदं मोहकरूपं 

दुःखं शोकच्चं सम्यग्‌ गतिरपि सुतरां नैव भ्यां कदाचित्‌ ३ ॥ 





कर॒ मेँ विराजे वर मद्रा-स्फटिक-माल, 

सुघा-रस भरा घट, व्याख्या रत्नमाला से। 
एेसी सुरसुन्दरी को तरिका प्रमान यर्ह, 

पीजिये “द्विजेन्द्र विद्या-सुधा शुचि प्याखा से॥ 
दिव-शवारूढा ` मुण्डमाल कपाक्ती ऊ, 

दक्षिण करो में खड्गकर्तुका सुराजती। 
चाये दोनों हाथ में क्पाल-कंज धारिणी जो, 

पिग जटा का जृट एक सिर साजती।। 
शिवि फे समान नागभूपिता भदूषिता जो, 

नोल्मणि सदृशा अपूर्वं छवि छाजती। 
सूर्यं - शशि - वह्नि - तेज चविनयन-धारिणी सौ, 

महापान - मत्त देवी तारिका विराजती ॥ 


प्रथमपटले सशिप्रकरणम्‌ ३ 


इस प्रकार 'तारारहस्य' को भटीभांति जानकर यदि मनुष्य इस "तारक 
मन्त्रराज" को जपता है, तो उनकी कृपा से देव-दानव-दु्छभ उस उत्तम सिद्धि 
को वह अवश्य भ्राप्ठ कर केता हे, इखमे सब्देह्‌ नहीं ! इसके विपरीत जो तारा 
देवी को छोडकर अन्यत्र जाता है, वह॒ मवश्यमेव कठोर विपत्तिं रूपी मोहान्धकार 
किंवा अन्धकूप मे पड़ता है । दुःख भौर शोके से व्याकर उस मानव की कमी 
सुगति ( मुक्ति ) सही होती । ३ ॥ 


तारसार समालोक्य तारानिगममेव च। 
महानीलं महा चीनं नीटतन्त्रं शिवप्रियम्‌ ॥ ४॥ 


ताराकलपं शक्तिकल्पं शक्तिसारं तथेव च । 
रुद्रयामर्क्श्चेव नीलसारस्वतं तथा ॥ ५॥ 
लिङ्गतन्त्रं योनितन्त्रं षोटातन्त्रं महामतम्‌ । 
तारायाः इुलसवंस्वं उद्ध्वौस्नायं विशेषतः ॥ ६ ॥ 


नानाशाश्ाणि चालोक्य ताराया मन्त्रसिद्धये । 
वक्ष्ये रस्यं ताराया ब्रह्मानन्दो हिताय वै ॥ ७॥ 


म्रन्थ-रचयितां स्वामी न्रह्यानन्द' जी का कथनं हं कि तारसार 
तारानिगम, मानो, महाचीनर ( चैनातेत्र ), नीलतंत्र ( जो शिव को अत्यन्त 
प्रिय है ), ताराकल्प, शवितिकल्प, शक्ितसार तथा रद्रयामलतंत्र, नौर सारस्वत 
तंव, छिङ्खतन््र, योनितन्व, षोढातन्त, ( सर्वश्रेष्ठ तत्र है--जो ह्प्तप्राय ह } 
ताराकुरु सर्वस्वे एवं विरोषं करके ऊर्घ्वाम्नाय - आदि अनेक आगमतन्नों कौ 
भीर्भाति देखकर तारा-मंत्र की सिद्धि के लिये श्रह्यानन्द' नामक मै यहं 
'तारारहस्य' नामक एक तन्तर-प्रन्य निर्माण करता हूं 11 ४-७ ॥ 


नाना्चाख्ञाथेविलोकनपू्ेकं श्रीमत्तारदेभ्या रहस्यं धमेकामाथ- 
मोत्ञाणां तारामन्त्रेण दायक सकलगुरुमतं प्रातःकृत्यादिक्रिया- 


१. इसके चयि 'ताराभक्ति-सुघार्णंव' देखना चाहिये । 


नोट--तारासार, तारानिगम, आदि प्राचीन तंत्रभ्रंथ व्तंमान समय दुर्खभ-से है । 
यहं ग्॑ध-रत्न उन्हीं तत्त्रग्रथो के आधार पर संत-त्रह्यानन्द शिरि ने संसार 
कोद्िया दहं । 


२. वतमान चीन देशमें जो तत्रागम आजमभी प्रप्तहो रहाहै, चह 
अपने ढंग का निराला ह 1 तिन्बती एवं जापानी कामाभों में सम्भ 
दायमत जाज भी वहू तंत्र विद्यमान है] 


: ,' तारारहस्यम्‌ 


ज्ञानार्थं देवतामन्त्रनिरूपणादिग्रन्थः साधकषहिताय ब्रह्मानन्देन मया 
यत्नेन वितन्यते । 

साथ ही भनक श्चास्त्रो के तत्वार्थो का विवेचन करके श्रीमती तारदेवी के 
उश्च रहस्य को में कहना चाहता ह--जो धम, अथं, काम एवं मोक्ष इन चारं 
पदार्थो को देनेवाला ह त्तथा जो सव भा्चार्योको अभीष्ट ह-मे ( ब्रह्मानन्द ) 
साधको कै कल्याणायं प्रातःकालीन कृत्यो का सम्यक्‌ ज्ञाने होने के निमित्त भी 
प्रयत्न करूगा । 


प्रथमे निगमे कल्पे रत्नद्ीपे सुरालये । 

श्रत्वा कालीयुखाद्‌ वाक्यं न च हृष्टः सदाशिवः ॥ ८ ॥ 
पुनः पुनः प्रच्छमानः प्रश्नच्चंवाकरोच्छिवाम्‌ । 

यद्‌ मूत्त्य कराटास्यो रावणो नाशित्तः पुरा ॥ € ॥ 
वराभयकरा देवी खडगय्ुण्डधरा परा) 
लोखजिह्वा चोधरूपा सारा सरवे; सुपूजिता ॥ १०॥ 
तद्‌ चिन्तान्विता देवा रुद्रायं कृतनिश्चयाः 
देवताभिः समं ब्रह्मा स्तुतिं कनत्त॒ समागतः ॥ ११॥ 


सर्वप्रथम स्वर्गलोक कै रत्नद्वीप में वैदिक कत्पोक्त वाक्यों को काटी के मुख 
से सुनकर सदादिव भगवान्‌ रद्कुर जी केवल प्रसन्न ही चहीं हुए, भपितु वारः 
वार प्रश्न केरते हृए शिवजी ने जिका ( काली ) से पृ्ा--षह देवि | प्राचीन 
काल में जव भापने उस भयंकर मुख वाके रावण का विनाश्च किया, तब आइचर्यं 
मय आपका वहु रूप ^तारा नाम से विस्यात हुजा । उस समय आपं षने हाथों 
मे वर, मभयमुद्धा, खड्ग एवं नरमुण्ड धारण कर रही थी, चंचल जीभ मुख 
से बाहर करकं भयंकर रूपवाली आपका सव देवता स्तुति कर रहे थे ¦ आपका 
विकराछ खूप॒देखंकर देवता कपि उठे । जव चिन्तित देवगण रुद्र भगवान्‌ को 
प्रसन्न करने के लिये ब्रह्मा के पास गये, तव ब्रह्माजी उन देवत्ाभोँ के साथ वहीं 
स्तुतिं करने रगे 1 ८-११ 1; 


दृष्टा तान्‌ मोक्षद देवी कवित्वधनदायिनी । 
प्राप्र्न्ना महादेवी दक्तिणे खड्गमाव्त्‌ ॥ १२॥ 
लज्या नश्रदस्त्रा च तस्माल्नम्बोदरी पसा। 
रुद्राद्विगलितं वासो ब्द्या चमाौम्बरः ददौ ॥ १३॥ 
उन ब्रह्मादि देवतार्भा को देखकर मुचितं देनेवारी तथा कवित्वशवित रूपी 
- सम्पदा देनेवाटी उस्न महादेवी ने लज्जावदय अपने शिरे हाथ मेँ खड्ग धारण 
करच्िया। साथही ख्ज्जासे मृख सोचे करने कै कारण वहु “अभम्बौदरी' 


म्रथमपटले छष्िप्रकरणम्‌ ५ 


कहलायीं । उप्त खमय जव रीद्रतावक्ष नग्न हो गर्यो, तव ब्रह्मान उन्हुं चर्म प्रदान 
क्या ॥ १२-१३ 1 


काच्नीयुद्र गृहीस्वा च कर्त्र कृत्वाऽथ दक्षिणे 1 
भूमौ च सुट ज्तिप््वा तत्र सद्र समाह्वयत्‌ ॥ ९४ ॥ 
भूमौ निपत्य देवेशः पपात चरणान्तिक । 
अयुतं द्वादशं * देवि ! पुस्तकं चावलोक्रितम्‌ ॥ १५॥ 
कलां वक्तुं न शक्तोऽहं बद योगं सुरेश्वरि !। 
पूज्ये! मे काछिके ! देवि ! प्रसीद भक्तवत्सले ! ॥ ९६ ॥ 


उस समय वयं हायमें कान्चीमद्रा तथा दक्षिण हाथ में क््रमुद्रा 
चनाक्रर - अपने मुकुट को पृथ्वी पर पटक कर-देवो ने वहां भगवान्‌ खर को 
पुकारा । पुकार सुनते हौ उनक्रे दोनों चरणों के निकटा, महादेवजी नैं 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ (प्रणाम) किया भौर इस प्रकार कहा--'हे देवि ! मेने एक राख 
वोक्च हजार प्रथो का अव्लोकन किया दहै; परन्तु तुम्हारी कला का वर्णन करने 
मेम समर्थं नहीं हं) इसल्ि ह सुरेश्वरी ! श्रव तुम्हीं बह योग ( तश्त्रयोग ) 
वताओ ; वर्योकि है काकि ! तुम ही पूज्य जगज्जननी हौ । है भक्तवत्सले | 
भगवति !† तुम मुर प्रसन्न होयो 1 १४-१६ ॥ 


रुर्वा वाक्यं शिवस्यापि हसिस्वोवाच तारिणी । 
खद्रूपाः पुरुषाः सवं मद्रूपाः सकलाः स्त्रियः ॥ १७॥ 
इदं योगं मादेव ! भावयस्च दिने दिनि 
पादपदूमे ततो नीलपद्यं दत्तं मनोहरम्‌ ॥ १८ ॥ 
शिव के इस वचन को सुनकर तारिणी { तारा ) देवी ने हंसते हुए कहा- 
“हे महादेव ! इस संसार के सभो पुरुप तुम्हारे स्वल्प हूँ गौर सभो स्त्रयां मेरे 


० ॐ 


स्पर्मेहेः इस प्रकारके उत्तम योगकी तुम अपने मन में प्रर्तिदिन भावनां 
किया करो 1 १७-१८ ॥ 


गृहीत्वा वामषस्तेन तत्तोयेरभिपिच्य च | 
रुदत्तं पानपात्रं विधृतं वामपारिना। १९॥ 
पतेन तारा सा जाता शीषंऽक्लोभ्यो भुजङ्गमः । 
महाकालः स एव स्यात्तायल्पे जगत्त्रये ॥ २०॥ 


१. अयुतं द्वादशं देवि ! पुस्तकञ्चावरोकितम्‌ !' इस वचन द्वारा प्रमाणित 
होता हं कि उस समय तक १,२०००० पूस्तक बन चुकी होगी, पर मेरे लघु 
विचार मे अयुत कैः स्थान पर “अदृमुत" पाठ समीचोन होगा । 


- तारारहस्यम्‌ 


एेसा कहकर दैवी ने महादेव के पादपम पर एक सृन्दर नीक कमल 

चढ़ाया, जिसे शिवजी ने बार्ये हाथ से ग्रहण कर, उसीके जर से अभिषेक किया । 
उधर रद्र प्रदत्त शपानपात्र" बाय हाथमे केकर तारा देवी भी प्रसन्न हुई । ईस 
प्रकार मापस में आदान-प्रदान करके दोनों ही शाक्िति-शिव के ल्पमंहो गये। 
बर्थति शिवप्रिया 'तारा' भौर ताराप्रिय “शिव' अरद्ध-नारीहवरके कूपमे प्रकट 
हो गये । उस समथ रिव के सिर पर भयंकर सपं होने के कारण वे महाक 
कहलाये ओौर तीनों लोकों को तारनेके कारण वे भगवती ताराः नामसे 
त्रैलोक्य में प्रसिद्धं हृदं ॥ १९-२०॥ 

यस्याश्च स्मररो सद्यो भोगमोक्तौ करस्थितौ । 

एवम्भूता महादेवी ब्रह्मारडशूल्यमभ्यगा ॥ २१॥ 


खष्टिस्थितिकरी देवी तारारूपा दयान्विता । 
द्वितीये चैव शून्यान्ते सुविराइशूपधारिणी ॥ २२॥ 


जिसके स्मरण मात्रसे शीघ्रद्वी भोग भौर मोक्ष दोनों ही हस्तगतहो 
जाते है--एसी वह॒ महादेवी शून्य ब्रह्याण्ड-न मोमण्डर मेँ विराजने खगं । 
फिर वही सुष्टि-स्थिति करते समय अत्यन्त दयालु तारा“ देवी" के सूपमें हई 
गौर फिर दूसरी वार शून्य गगन फ अन्त ( बीच ) में सुन्दर अर्निवंचनीय विराद्‌ 
रूप धारण करने वारी बनीं ।॥ २१-२२ ॥ 


तृतीये च महाशूल्ये तडित्कोटिसमभ्रभा । 
निराकारा निराधारा तारा सर्वीथेसाधिका ॥ २१ ॥ 
उसके बाद तृतीय महाशृन्य मे करोड़ों बिजुी के समान प्रकाशवाखी वह 
(ताराः निराकर एवं निराधार होती हई भी सर्वं-साधन-सम्पन्ना थीं ॥ २३॥ 


चतुथ शून्यमाश्ित्य विष्णुः पालयते धवम्‌ । 
तस्माञ्जातश्चतुवेक्त्रः स्रष्टं चितन्चते धुवम्‌ ॥ २४ ॥ 
चतुथं शून्य का आश्रय केकर "विष्णु"के रूपमे सवके पारन-पोषण 
करने वाखी वै वनीं । तत्पर्चात्‌ उन्हीं विष्णु से चतुर्मुख ब्रह्मा उरपन्न हीकर 
जगत्‌-प्रपच की रचना करने लगे । २४ ॥ 


यायक 








१. ददमहाविदयार्यो मे "तारा परम महाविद्या हँ । देखिये- 
काटी तारा महाविद्या पोडद्षी भुवनेक्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च मातङ्गी कमलात्मिका ॥ 
भूमावती च वगा "महाविद्याः प्रकीत्तिता ॥ 


प्रथमपरले प्रातकृत्यादिप्रकेरणम्‌ ७. 


प्छशूल्ये महादेवी शिवरूपा त्रिलोचना । 
लयं नयति ब्रह्माण्डं महाकालेन लालिता ॥ २५॥ 
फिर अन्तमं पाचवं शन्य में शशिव स्वरूपा वनकर तीत नेत्रवारी वह 
महादेवी ताराही ब्रह्माण्डका प्रलय करतीदहं, जो महाकालरिविकी परम 
प्रिया हं 1 २५ ॥। 
पुनर्नद्याण्डसिद्धयथ महाविद्या च तारिणी । 
सवौन्ते कालिकां मूत्तिं त्यक्त्वा वस्त्रं पुनदेधौ । २६॥ 
फिर ब्रह्माण्ड की सिद्धिके ल्यि महाविधयातारा देवीने सवके अन्त हीने 
पर काचिकामूति का परित्याग किया गौर पुनर्वि द्वितीय वस्त्र धारण 
किया ॥ २६ ॥' 
षष्ठे शून्यमय नह्य विश्वं विश्वेश्वरं तथा । 
महामदहाशब्दपरा कालिका वीजतारका ॥ 
पच्चशूल्ये स्थिता तारा सवगैन्ते कालिका स्थिता ॥। २७॥ 
इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचा्यन्र्मानन्द गिरितीथो वधूत- 
चिर चित्ते तारारस्ये सवरहस्योत्तमे हरगौरी-सं वादे 
प्रथमपरल्ञे खछष्टिप्रकरणम्‌ ।। १॥ 
--3०१- 
पष्ठ रुन्य मय जो ब्रह्य, विश्व एवं विश्वेश्वर ह तथा सर्वोत्तम परा राष्द 
स्वरूप जो "कालिका" ह, वही 'वीजतारका' ( ्काररूपा ) कहरतो हैँ । इस 
प्रकार पंचशून्य प्रं ताय" तथा प्रलयान्त में "कालिका देवी स्थित रहती हैँ 1\२७॥ 
श्री "द्विजेन्द्र कवित "विया न्याख्या-गिभूषित तारारहस्य के 
प्रथम पटक का प्रथम सुष्टिप्रकरण समाप्त ।\ १} 


श्रथ प्रातःकरत्यादिप्रकरणम्‌ 


साधको ब्राद्ये मुदे उत्थाय योषादशंनं कत्वा च खन्तरास्यः 
स्वनाभो दक्तिणहस्तोपरि बामहस्तं द्वा शिरसि दादशाणंसरसिस- 
होदरसहखदलकमलाबस्थितं श्वेतवर्ण नानालङ्कारभषितं रकशक्ति 
वाभमागं त्रिनयनं विम्बाधरं शक्तिबदनार विन्दं गुरुं समालोकयन्‌ 
हृष्टमानसं स्वस्तिकासनस्थं विभाव्य मानसोपचारेराराध्य ए“ › इति 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा जपं समप्यं प्रणमेत्‌ । 


साघक को चाहिये किं वह॒ ब्राह्ममुहूर्त मे उठकर शवित रूपी योषा- 
दर्षन ( ज्योतिदर्शन ) करके उत्तराभिमुखं बैठ जाय । उस समथ स्वस्ति- 


(- तारारहस्यम्‌ 


कासनस्थ वहं साधक अपने नामि के पास दक्षिण हेथेखी पर वाम हृथेटी रखे 
ओर सिर में द्वादशाश्नर युवत कमर के भीतर सहस्रदरू कमल मेँ स्थित इवेतव्भं 
-वाे अनेक प्रकार कै आसमूषण से विभूषिते सद्गुरु के वाम भागि में रक्तवणं 
वारी शिति विराजती है--श्टस प्रकार के तीन नेत्रवाके निम्बाधर कमल 
-सद्श कोमल मुख वारे सद्गु स्वरूप महादेव को ध्यान में देखते हुए, प्रसन्न- 
वदन एवे स्वस्तिकासनासीनं मानसोपचार विचि से उनकी पूजा करके ए“ 
दस वागूमव मंत्रका १०८ वार जपा करे भौर जप समर्पण करते हए निम्न- 
चिकित मीं दारा उन्हें प्रणाम करे- 

ॐ ्रखण्डमर्डलाकारं भ्याप्तं येन चराचरम्‌ । 

तत्पदं दितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः| २६८ ॥ 

स्थावर-जंगम समस्त ॒गगन-मण्डल जिससे व्याप्त है तथा उस परम पदं 

( धाम ) को जिसने मपनौ दिष्य दृष्टि से देख ज्या है, उस भ्रीगुरं देव भगवान्‌ 
को प्रणामहै॥ २८ ॥ 


ॐ शअज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चल्लुरुन्मीलित्तं येन- तस्मे श्रीगुरवे नमः| २६॥ 
जो अज्ञानाभ्धकार में अन्धे हृए शिष्यो के नेत्रं को ज्ञान लूपी अंजन लगाकर 
सोल देते है, अर्थात्‌ सदुज्ञान प्रदान करते है, उन श्रीगुरु भगवान्‌ को प्रणाम 
हं ॥ २९॥ 
उत्थाय पश्चिमे यामे भावयेद्‌ ब्रह्मरन्धतः | 
रक्तशक्था समायुक्तं शक्ररूपं महेश्वरम्‌ ॥ ३० (| 
रात के पदिचम भाग ( ब्राह्ममुहत्तं ) मे उठकर अपने ज्रह्यरन्ध ( सहल्लार ) 
भे छाछ्वर्णवाली कुण्डलिनी रूपी महाक्यिते के साथ “वेतवीर्य ङ्प महादेव 
का ध्यान करे ॥ ३० ॥ 
सहारे महापद्च कपूरधवलं गुरुम्‌ । 
उत्थाय पञ्िमे यामे तच्वेतन्यं समाचरेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
मथवा सहस्रार के महापद्म पर विराजते हृए कपूर के समान धवर (कवत) 
वर्णं वाले जगद्गुरु प्रभु "शंकरः का ध्यान केर, प्रतिदिन प्रातःकाल उस चैतन्य 
आत्मा का भनुमव करे ॥ ३१॥ 





१. वह "सहज घ्यान यौग' प्राणक्रिया दारा संमव है । दप्तल्िये- 
प्राणक्रिया करते चलो, जव तके षट मेँ प्राण । 
प्राणक्रिया दयूटे विना, कवीन पावो त्राण ॥ 
। ( द्विजेन््र-दोदावरी' से ) 


प्रथसपटले प्रा्तकृत्यादिभ्रकरणम्‌ & 


सर्वविद्यासु सर्वत्र प्रातशछ्त्यादिकमेसु | 
ध्यानयोगे वामहस्ते दक्तिणं परिधारयेत्‌ ३२1 

सव मंनों के जपम तथा प्रातःकाली सभी क्रियाभओोंमे ध्यनयोग करते 
समय बाई हथेली पर दाद हथेरी रखा करे 1 अर्थात्‌ सिद्धासन या स्वस्तिकासन 
से वैठकर दोनों हाथों को अपनी नाभि के नीचे ( प्ड्री ) षरदही रखकरप्रभु 
का ध्याने मनोयोय दारय करना चाहिये ।। ३२ ॥ 

इति नानाशाखरालुकूलप्रातःकृस्यादिवम्वनात्‌ तारात्रिपये वेपरीत्य- 
मिति) तासयगमे च - 

यद्यपि उपर्युक्त विधि नानाक्षास्तरानुमोदित ह, तथापि 'तारोपाक्तना के 
विषय में इसके विपरीत हं । यथा- 

स्वनाभौ दक्तिणि हस्ते वामहस्तं प्रदापयेत्‌ । 
भावयेच्च सहारे श्रीगुरं शक्तियुक्तकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अपने नामिस्थान पर --दक्षिण हाय पर वाम हाय र्खकर-उस समय 
सहस्रार ( ब्रह्मरन्ध्र ) मे शवित सहित सदगुष शङ्कुर फा ध्यान करे 1 ३३॥ 

महानील्ेऽपि यथा- 

तायविद्याघु सवस मावनादौ व्यतिक्रमः। 
स्वनाभौ पाख्योर्योगश्च भृतश॒द्धथादिके शिवे ! । ३४ ॥ 
सहस्रारे महापद्म जन्देन्दुसदशमरभम्‌ । 
रक्तशक्त्या समायुक्तं मावयेत्‌ साधकाग्रणीः ।। ३५ ॥। 

'महानीरु' तत्रमे भी क्खा है--तारा म्रौ मे उपव भावना विपयक 
क्रम इस प्रकार हं-- अपने नामि पर दोनों हाथों का योग करे, (तत्पद्चात्‌ भूत- 
शुद्धिपूवंक ) सहस्रार रूपी महापद्म पर विराजते हए "कुन्द-इन्दु" के समान हवेत 
चरणं वाके लाल शक्ति सहित दिव का ध्यान साधकप्रवरों को इस प्रकार करना 
चाहिये । ३४-३५ ॥। 
तारानिगमे च-- 

प्रातः शिरस्ति शुक्लाब्जे दिनेन दिभुजं गरम्‌ 1 
वराभयकरं शान्तं देव्याश्च चदनाम्बुजम्‌ ॥ ३६॥। 
दृष्टा हृष्टं ब्रह्ममयं परन्रह्यस्वरूपिणम्‌ । 
नानालद्कारसं युक्तं भावयेत्‌ स्वस्तिकासने ॥ ३७ ॥ 
सचज्ञानप्रदं देवं ज्ञालानन्दस्वरूपिणम्‌ । 
१ च (1 1 ।| ३८ ॥ 
प्त्वा चाग्भवं बीजं तारिणीं यस्तु भावयेत्‌ 
न सिद्धिस्तस्य देवेश ! विषनस्तस्य क्रियासु च 11 १९ ॥ 


१० तारारष्टस्यम्‌ 


'तारानिगमः' तत्रमं भी चखा हु--प्रातःकार नित्यकर्मोपिरान्त अपने 
सिर के श्वेत कमर ( सहस्ारचक्र ) मे उन द्विनेव तथा द्विमुज शुर" ( सदा- 
शिव) का ध्यान करे साथही भमेद बुद्धया 'वर' एवं अभय मृद्राको धारण क्रिये 
हए ज्ञानमूत्ति भगवती आदिशक्ते के मुख-कमर्‌ को देख कर स्वयं प्रसन्न रहे । 
सुतराम्‌ सतत प्रसन्न परन्रह्यस्वरूप, विविघ-मूषण-वि मूषित सच्चिदानन्द 
प्रमु का ध्यानं ( अनुभव } करे । उस समय स्वस्तिकासन से सव प्रकारके ज्ञान 
को देनेवारे ज्ञानानन्द स्वख्प भगवान्‌ शिव गुर का ध्यान करके तत्पक्ष्वात्‌ सव 
प्रकार के ज्ञान को देने वे वागमव वीज “ए” किवा (मृलमंत^) का जप करे, 
“वयो कि विना सरस्वती बीज के जये तारा! देवीका जो ध्यान करता हं, उसे 
सिद्धि नहीं मिरती । अपित्रु है शिव 1 उसकी क्रिया में विघ्न ही होता ह ।२३९॥ 


प्रातः शिरसि शुक्ताञ्जे गुरं सम्भाग्य यत्नतः । 
जप्त्वा तु वाग्भवं बीजं सवेज्ञानविशुद्धये ॥ 
संजप्त्रा वाग्भवं बीजं प्रणमे पुनः पुनः ॥ ४० ॥) 
इसच्ये नित्य प्रातः उठकर सहस्रार में श्वेत कमर दल के मध्य मे यत्नः 
पूर्वकं सद्गरु देव का ध्यान केरके सव ज्ञान की विशुद्धि के निमित्त वाग्भवं बीज 
"ए" मंत्र काजप करे ओर वार-वार उन्हं प्रणाम करे ॥ ४० ॥ 


सवेसाधारणन्रह्यखरडोक्तमन्त्रेण वारद्वयं प्रणमेत्‌ । तत्र प्राणा- 
यामचतुष्टयस्यावश्यकतवम्‌ । 


उस समय स्वस्ाघारणको चाहिये कि ब्रह्मखम्डोकत मत्रसे दोबार 
प्रणाम करे । वरहा पर चार वार प्राणायाम करने को आवश्यकता ह । 


मन्त्रद्येन तृक्तेन प्रणमेत्‌ श्रीयुरं सदा । 
तारामन्त्रविशेषेण कलोक्तन दयेन च ॥ ४१॥ 
श्री गुरं भगवान्‌ को उपर्युक्त दोनों मंत्रो से सर्वदा प्रणाम करे अथवा 
कुलोक्तर दोनो तारा मंत्रों दारा विरोष करके प्रणाम करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


१. मूलमत्रो यथा- 
ॐ ए ह्वी वरी तारा देग्यँ नमः" । यह्‌ अभिनव ्दश्चाक्षर' मंत ध्यान 
करते समय- मेरे ( टीकाक्रार ) के अन्तःकरण मेँ भरस्फुटित हृभा । 
यो तो ^ तारायै नमः' पडक्षर मंत्रही मूलमत्र ह । 

२, कृलोक्तं मंत्र यं यया- 
१-षञ्क्षरी-च्छ्ी हुंहुं नमः। 
र-एेद्ठी षे ही एद्‌ स्वाहा । 


प्रथमपटले प्रातःछस्यादिग्रकर्णम्‌ १९ 


ततः स्वस्तिकासखनस्थः पृथ्वीमण्डलात्‌ साद्धेत्रिवलयान्वितां रषि. 
कोटिसमप्रभां चन्द्रकोटिसुशीतलां स्वयम्भू लिङ्गवेषितां निराकारस्व- 
रूपां परब्रह्ममयी कुण्डलिनीं ज्ञाननन्दमुदितमानसां मद्ायोगस्वरू- 
पिणीं पुरतः स्वयम्भू-कनक-वं शीपेतः पद्मषनसयुद्ध वां वहुतरप्रणवा- 
नामेकञङततशब्दविभागमयीं तच्वस्वरूपाम्‌ इडापिङ्गलयोमंध्ये सुपुभ्ना- 
मध्यसध्यतः व्वित्रिणीं ब्रह्मनाडी प्रवेशयेत्‌ । द्वितीयं पद्यं वामतो 
विभाव्य मृदुमन्दगतिमयीं लोलीभूतां हतप विश्राम्य गुर्योगं 
विभान्य चे मानसैः पूजयेत्‌ । 


इसके वाद स्वस्तिकासन से वैठकर साघक परब्रह्ममयी उस कुण्डछिनी का 
ध्यान करे-जौ पथिवी-मण्डल ( मूराघार ) से सादे तीन चार वकयान्वित- 
सी है, जो सूर्यप्रभा के समान उष्णकान्ति वारी, चन्द्रप्रभा के समान 
कीतर कान्तिवारी तथा स्वयम्भूजिङ्ध से सेवित निराकाररूपिणी है, जो 
ज्ञानरूप जञनन्दं से आनन्दित मनवाली एवं महायोगिनी है, जो अपने सामने 
स्वयंभू कनकमय भयोरीरूपा एवं कमलवन से उत्पन्न हृद है । जो अनेकं प्रणवो 
की एकीडृत होकर भी शब्द विभागवाली हँ जो सव चास्त्रं की ततत्वमृत्ति है 
ओर जो इडा-पिद्धला नादियों के बीच में “सुपुम्ना' नाडो ह, उसके वीच 
चित्रिणी! नाम की ब्रह्मनाडी है, उपे योगक्रियां हास भीतर छे जाय) 
तत्पश्चात्‌ दूसरे कमर को बाहरी गोर से घुमा कर मघुर, मन्दगतिक्षौला एवं 
चंचलेमयी उस देवी को जपने हृदय-कमल मेँ विश्राम देकर गु रयोग का अनुभय 
करते हुए भानसोपचार विधि से उनकी पजा करनी चाहिये । 


विभ येत्‌ सदा भक्ता स्वायां सुजगाछ्तिम्‌ । 
भूपद्यं किङ्गमविष््य राजते ब्रह्मरूपिणी ॥ ४२॥ 


'शितसार' मे भौ खा है-- 


अद 


मूपद्च-मूलावारः र लिद्खको पेरकर सर्पाकरारवारी उस सवकी आदि ` 
देवी भगवती शुण्डकिनौ" का भवितपूर्वक सर्वदा अनुभव करे । ५२ ॥ 


स्वयम्मूनाम्नि योनो च लिङ्क न भावयेच्छिषम्‌ । 
शतकोटि, जपन्‌ देवि ! तस्य सिद्धिर्न चैव हि ॥ ४३ ॥ 


( तारासार--सद्राभ्याये ) 
९. भत्र "कोटि" शब्दः प्रकारवाचकः, नतु कोटिसंख्यकः । तथैवागेऽपिं 
विद्कोटिः, रविकोटिः । 


९४ तारारहस्यम्‌ 
मैरवोऽषं सुधादव्योऽदहं तन्त्वज्ञोऽद्दं कलस्तरियः | 
गुरुप्रसादवानस्मि शक्तिसाधकसेवकः ।। ५५ ॥ 

मै ही ैरव, सुधाढच्, तत्त्वविद्‌ एवं कुरुस्तियां हूँ । मृक्गे गुरुदेव की कृपा 
आस्तं है 1 मै शक्ति-साघकजनों का सेवक हुं ।। ५५ ॥ 
रतानन्दः कुलानन्दः ऊमारीदास एव च । 
कुमारीव शिकोऽहव्छ ताराचरणनायकः ॥ ५६॥ 
इति तारानिगमोक्तं पटठिदवा बदहिगेच्छत्‌ | 
मै ही रतानन्द, कुलानन्द एवे कुमारीदस हूं । कुमारी वणिक्‌ होकरमंही 
ताराचरण-सेवक हैँ । इष प्रकार तारानिगमोक्त मतो को परकर बाहर 
जावे ॥ ५६ ॥ 
प्रातःकृत्यं विना देवि ! न सिद्धिजीयते शिवे! 
न॒ पूजाफलमाप्नोति मन्त्रजापस्य निशितम्‌ ॥ ५७॥ 
सर्वा क्रिया निष्फला स्याद्‌ वैदिकी तान्तिङी तथा] 
प्रातःक्रत्यविहीनस्य शोौ्हीना यथा क्िया॥ धट ॥ 
इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचाय्यन्रद्यानन्दगिरितीथस्वामि- 


कुलावधूत विरचिते तारारषस्ये सवेरहस्योत्तमे हरगौरी- 
संवादे प्रथमपटले प्रातःक्त्यादिप्रकर्णम्‌ ॥ २॥ 


हे देवि | विना नित्यकर्मोपासना किये कभी सिद्धि भराप्त नहीं होती मौर 
हे शिवे} प्रातः क्रिया न करने वालों को पृजा-फरू नहीं मिच्ता। साथही 
मंत्र-जाप भी निष्फल हो जाता हं । यहा तक कि उनकी वैदिकी एवं तांतिकी 
सारी क्रियां वैते ही निष्फल ( व्यर्थ ) हो जती हँ, जैसे पवित्रता से रहित 
कोई शुभ क्म व्यर्थं ह । इसलिये प्रातःकारीन नित्यकर्म अवश्यमेव करना 
चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ 


श्री द्विजे-द्र कविकृत “विचा "व्याख्या विभूषित तारारहस्य का प्रावःकृत्यादि 
वर्णन नामक द्वि तीय प्रकरण समाप्त ॥ २॥ 
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प्रथमपटल्ते तारागायनच्रीप्रकर्णम्‌ ९५ 


श्रथ तारागायत्रीभ्रकरणम्‌ 


तततः प्रातद्रत्यानन्तरं स्नानम्‌ साधकानां वैदिकी तान्त्रिकी भ्रातः 
कालावधि म्ानिशापय्येन्तं क्रिया वक्तव्या 1 शिवपूजा तु वेदिकः 
तान्त्रिकयोरेकस्वात्‌ ततपूजनच्च । अतो नद्यादौ गत्वा मलननं कृता 
"“च्रमयेर्यादि श्रीमत्तारादेग्याः प्रीतयेऽप्मिन्‌ जले स्नानमहं करिष्ये" 
इति सङ्कप्य जले त्रिकोणं विलिखेत्‌ । तथा च तारानिगमे- 


इस प्रकार प्रातः कृत्य करके स्नान करना चहिये । तदुपरान्त साधको 
को वेदिक एवं तांत्रिक क्रिया कौ विधि प्रातमकाल से ऊेकर निशीथ (गाधी रात) 
पर्यन्त जाननी चाहिये । वास्तविक शिवपूजा तो वैदिक एवं तान्त्रिक की एकता के 
साथ मानसिक पूजने ही हं! इसचिये नदी भादि मे जाकर स्तान-मञ्जनादि 
करके संकल्प करे । यथा- 

ॐ अदयेत्यादि श्रीमत्तारा देव्याः श्रीत्तयेऽस्मिन्‌ जके स्ानमहं करिष्ये 1 
संकल्प के बाद जल मेँ अद्गुरी से त्रिकोण यंत्र बनावे । तयाहि-- 


देव्याश्च प्रीतये स्नानं कत्तेव्यं तन्तवेदिभिः 
तीथमाबाह्य तोये च जप्त्वा मज्जनपूवेतः ॥\ ५६ ॥ 


तत्रेव, सद्रयामते बा- 
यत्र यत्न महाविद्या साधकैः समुपाखिता । 
तत्र तत्र त्रिकोणष्ठ शअरधोमुखसुदीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 
देवत्रिकोणे कन्तव्यं उष्वास्यं विधिसम्मतम्‌ । 


(तारा निगस' मे लिखा ह--तन्त्रज्ञ पुरुषों को देवो कौ प्रसन्नता के ल्य 
सर्वप्रथम स्नान करना चाहिये भौर उसी जल में तीर्थावाहन पृवंक स्नान करके 
मंत्र-नप करे 1 श्द्रयायरु तंन में छिखा है-- 

जर्हा-जहां साधकगण महाविद्या की उपासना करर, वर्हा-वहां ^अधोमुख 
त्रिकोण अवश्य निर्माण करे 1 देवत्रिकोण मे विधिवत्‌ ऊर्ध्वमुख का विधान है । 
उस समय यह मंत्र पठता चःहिये- 


गङ्के च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति! । 
नमदे सिन्धु-कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुसु ॥ ६१॥ 


अर्थात्‌ गङ्का, यमुना, गोदावरो, सरस्वती, नर्मदा, सिन्ध तथा कावेरी 
नामके ये सातो नदिर्यां दस जक यें प्रवेश करें । ६१ ॥ 





१. देवीतिकोण ९7 देवत्रिकोण /\ । 


९६ तारार्हस्यम्‌ 


इति श्वह्कशमुद्रया सूय्यमस्डलात्तीथमाबाह्य भ्णायामं कराङ्ग- 
पडङ्के विन्यस्य देवीरूपं विचिन्त्य अत्मानं तारामयं विभाग्य मूलं 
शीपं दशधा, जले दशधा जप्त्वा च्रिकोणघ्रत्तचतुरखं विलिख्य धेसुयो 
निमरस्स्याङ्शसुद्राः ्रदश्य सूय्योभिभुखं द्वादशधा वारि निक्षिप्य 
मूलेन मूद्धीनं सप्रथा अभिपिच्छेत्‌ । तत्र इष्टदेवताचरणनिःखतजलेन 
उदशूमुखः स्नायात्‌ । 
दस भत्र से भावाहन करके "अङ्कुशमुद्रा' हारा सूर्यमण्डल से तीर्थोको 
बुलार प्राणायाम केरे । तत्पदचात्‌ षडङ्घ-करन्यास करके देवी के दिव्यरूप 
का अनुचिन्तन करते हुए, अपने आत्मोपम तारामय जगदीश्वरी का अनुभव 
करे । मूलमंत्र कौसिर पर, हृदयम १० बार, जलम १५ बार जापकरके 
वर्ग मेँ चिकोण मंत्र छिखकर घेनुमुद्रा, योनि, मत्स्य, अंकुश सुद्राएे दखावे । 
किर सूर्याभिमुख होकर दादश बार जल चड़के तथा मृरू मंत्र से सिरपर सात 
वार अभिरसिचन करे 1 इसके बाद इष्ट देवता के चरण से निकले हुए जरु से 
मख ऊपर करके स्नान करे । ताराणंव मे इस प्रकार ल्वा हे- 
तौथेमावाद्य तोये च प्राणायामषडज्गको । 
देवीरूपं जले ध्यायेद्ात्मानं तारिणीसयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जल में तीर्थं का आवाहन करके षडद्ध-न्यासपूर्वक प्राणायाम करे। उस 
समय तारनेवाी तारादेवी के रूप मे अपने जाप ( आत्मा } का ध्यान करपा 
चाहिये ॥ ६२ ॥ 
शीषे हदि जले जप्त्वा दशधा मूढमन्त्रकम्‌ । 
जले त्रिकोणच्रत्तश्च॒ चतुरस्रं लिखेदूबुधः ॥ ६३ ॥ 
अङ्कुशं धेतुयुदराश्च योनिं मत्स्यं प्रदशेयेत्‌। 
रवौ रविजलं दनत्वा सिच्छेच्छोरं तु सप्तधा ॥ ६४॥ 
इति स्नानम्‌ 
ततपडचात्‌ मस्तक, हु दय एवं जख मेमूमंत्रको दक्ष वार जप करके, जल 
मे ही न्निकोण वृत्त तथा वर्गाक्रार मंत्र बुद्धिमान्‌ साधक को लिखना चाहिये । 
साथ ही अंकुश, षेनुमुद्रा, योनि एवं मर्स्यमुद्रा प्रदश्ित करे । तब पूर्यको 
अध्य जल देकर सात बार अपने सिरपर भौ अभिर्षिचन करे । यह्‌ मंत्र स्नान 
विधि कहौ गयो ह ॥ ६२-६४॥ 
तथाच महाचीनमहाताराणेवादौ- 
्रङ्य्याद् वेदिकस्नानं तान्त्रिकं तदनन्तरम्‌ । 
सन्ध्याच्च वैदिकीं कृत्वा तान्तिकीं सखयमाचरेत्‌॥ ६५ ॥ 





म्रथमपरल्ते तायगायत्रीप्रकरणम्‌ 


१७. 


इसी प्रकार महाचीन तथा महातारार्णव आदि मेँ भी विचान ह । यथा-- 
सर्वप्रथम शौचादि से निवृत्त होकर वैदिक स्नान करे। उपके वाद तांत्रिक 
स्नान करे ) तव वैदिक संध्याविधि समाप्त करके तांत्रिक विधान इस प्रकार 
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जल्ते त्रिकोणं संलिख्य तीथौन्यावा्येश्ततः । 
तन्तवेनाचमनं कृत्वा वदहधिजायान्तमन्त्रतः ॥ ६६ 1, 
कुशेः समूलैरुदकं दद्याच्छीप च स।धकः | 
ततश्च भूमौ दातन्यं सप्तधा साधकोत्तमः ॥ ६७॥ 
वामहस्ते जलं नीरवा चाच्ाद्य दत्तिणेन च | 
मन्तरं वारत्रयं जप्त्वा पच्च वगीन्‌ जपेत्ततः ॥ 
तान्तं चन्द्रसमायुक्तंसप्तवणणीदयमेव च ॥ ६८ ॥ 


पहले जल मे त्रिकोण वनाकर तीर्थो का भावाहन करे । पुनः तत्व-मुद्रा 
की विधि से माचमन करते समय सस्वाहान्त ” मंत्र का उच्चारण करे । उसके 
वाद साधक समूल दुशदखो दारा अपने सिरपर जल छोडे तथा सात वार 
मूभिपर भी जर गिराना उत्तम साधकों का कर्तव्य ह । इसके वाद वाये हाथमे 
जर लेकर दाहिने हाथ से बाच्छादित करे । तव तीन वारमंत्रका जप 
करके पञ्चवर्गं ( क, च, ट, त, पवर्ग, ), क्षान्तः (मसेक्ष तक ) वर्ण 
चन्द्रविन्दु सहित सप्तवर्ण (क, च, ट,त,प्‌,य, श ) का जप करना 


चहिये ।॥ ६६-६८ ॥ 


वहिवीजं प्रथिग्यश्च वारुणं तदनन्त रम्‌ । 


५ 


दयं वं लं र इत्येकजटामन्त्रेऽघमपएमन्कम्‌ | ६6 ॥ 


युद्रया स्नापयेच्छीर्प गङितोदकचिन्डुभिः । 
यरा तु तचत््वयुद्रा स्यात्‌ सन्ध्यायां कुलतपंणे ।॥ ७० ॥ 


बह्िवीज ( रं ) पुथिवी तथा वरुणके म॑वएवंहें येवं ठं रे- इत्यादि 
एक जटा मंत्र मे अघमर्पण करे ! साय हौ तथोक्त मुद्राओं से जल-बिन्दु दारा 
सिरर स्नान करे । इस प्रकार कुल-तर्पण युक्त रध्या करने (तत्त्वमुद्रा 


का प्रयोग करना चाहिये 1! ६९-७० ॥ 
-------_~--~________ 

१- स्वाहान्त मंत्रयथा--जग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा इन्यादि 1 

९" अव्र पच्चकुचुटुतु पु वर्गा इत्युक्तेः | 

२ ज-क्ष वर्णानित्यर्थः । 
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२० तारारहस्यम्‌ 


मण्डले देवीं ध्यात्वा गायत्रीयुच्चाय्य सू््य॑मर्डलस्थायै तारदेव्ये 
श्रीसदेकजटाये इदमध्यं नमः इति त्रिः । ततः कताञ्लिः- 
इसके बाद दूर्वाक्षत रक्तपुष्प सहित अध्यढन्य छेकर सूर्य को भर्ध्यदेवे। 
उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिये- 3 ह्वी हं सः धीसूर््याय, प्रकाच्यब्वित्त- 
सहिताय इदमर्यं ` प्रददे ।* दस प्रकार सूर्य्यं प्रदान कर, सूर्यमण्डल में विरा- 
जितं श्रीगायत्री देवी का ध्यान करके गायत्री मंत्र का उच्चारणकरे। घाथदही 
यह मंत तीन बार उच्चारण करे-3 सूर्यमण्डलस्थायै श्रीमदेकजटार्यं 
इदमर्घ्यं नमः ।'* अन्त में अंजलि जोड़ कर निम्नलिखित मंत्रों हारा गायत्री का 
घ्यान करे । 
ॐ प्रातराधारकमले हृंतभुङमस्डलरोपरि । 
वाग्बीजरूपां विध्यां तां विद्युसटलभास्वराम्‌ ॥ ७७॥ 
पुष्पवलिन्लकोदर्डपाशाङ्कशलसत्कराम्‌ । 
स्वेच्छागृहीतवपुषीं गुरुविद्याकरास्मिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रातःकारीन कमल कै आधारस्वरूप सूर्यमण्डल मे वाग्बीज ^" ल्प उस 
तारा विद्या का-जो विजुरी के समान चमकती हई, लाट गुखाव क समान 
कोमलाङ्खी एवे पुष्प तथा कोमल ईक्षुदण्ड से ओर पारा-मंकुश से सुशोभित हाथों 
वाटी ह--जो स्वेच्छया विग्रह्‌ धारण करती ह तथा गुखटारा प्राप्त मंत्र (विचा) 
वाटी ह--प्रातःकाक में ध्यान करे ॥ ७७-७८ ॥ 
मध्याहं हृदयाम्भो जकर कासू्य॑मण्डलि । 
कामवीजास्मिक। देवीं अलक्तकरसारुणाम्‌ । ७९॥ 
प्रसूनवालपुर्डह्वचापपाशाङ्कशान्विताम्‌ । 
परिस्टताच्च मुख्याभिः षट्‌त्रिशत्तन्वसे षिताम्‌ ॥ ८० ॥ 
मध्याह्नकारू में हृदय कमरु-कर्णिकाभ्रों मे स्थित सूर्यमण्डल मेँ कामवीज 
ज्टी ) वाटी उस देवी को-जौ गल्क्तक (लाक्षारस) रस के समान रक्तवर्णा 
है तथाजो पष्प तथा कोमक इष्षुका चाप ( घनुप ) एवं पाशाङ्कुश धारण 
करने बाली हँ --मुख्य नाड्यो से परिविस्तृत ह तथा जो छत्तीस तत्वों से सेविता 
है --एेसी गायत्री स्वरूपा तारा देवी को मेरा प्रणाम हो ॥ ७९-८० ॥ 
सामयज्ञे सरोजस्थे चन्द्रे चन्द्रसमद्युतिम ) 
शक्तित्रीजास्मिकां चापवाखणपाशाङ्कुशान्वितम्‌ ॥ ८१ ॥ 


चिन्तयित्वा भगवती नित्याभिः परिवारितिम्‌ । 
युगनित्याक्तराकारां धघरिटिकाचरसन्निभाम्‌ ॥ ८र ॥ 
तारासारमतौ ध्यायेद्‌ गायत्रीं तारकामणौ । 
न्रिपुराया वबिेपेणए देव्याश्चैकजटामणो ॥ ८३ ॥ 


प्रथमपटले तारागायच्चीप्रकरणम्‌ २९ 


हसी प्रकार सायंकारोन कमजासीन उस देवौ को--जो चन्द्रमण्डल मे 
चन्द्रमा के समान चमकनेवाटी है--जो चक्ति वीज हवी" स्वल्पा हँ तथा जो 
चनूष, वाण एवं पाशाङ्कुश मपने चारो हाथों मे री हुई है, जो नित्य दाक 
दारा धिरीहृई है जो दो नित्याक्षरों वारी ताया नामसे प्रसिद्धर्हं, जो 
चण्टा जौर वरदान हाथमे ली हुई है, जो आदि देवौ की एकमात्र जटामणि 
मे विसजत्ी रहती है--विशेषकर रेस चरिपुरा भगवती तारा-मणि के समान 
सुश्षोभिता श्रीगायत्री माता का ध्यान करना चाहिये 1 ८१-८३ ॥ 


इति तारासारोक्तश्रवणात्‌ । च्रिपुरासुन्दरीविपये च गायत्या इं 
ध्यानम्‌ । तथा नीलसरस्वतीतन्त्रे तायानिगमे च- 


इस प्रकार ताराषार तंत्र मे कहा गया त्रिपुरसुन्दरी गायध्री का यह्‌ 
ध्यान है । अव आगे नीछसरस्वती तंत्र एवं तारानिगम तंत्र मे भी देब्ये :-- 


तारये च पदं प्रोच्य चिद्ये तदनन्तरम्‌ । 
महोभाये ततो दद्याद्धीमद्ीति ततः परम्‌ । 
तन्नो देवीति चोच्चाय्यं ततो दद्यात्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ ८४ ॥1 
भ्णवपूर्वक तारायै" यह पहले रसे, तदनन्तर "विद्महे" तव॒ महोग्र ये' 
तथा "धीमहि" पद जोड । उसके वाद “तन्नो देवी का उच्चारण करके अन्त में 
श्रचोदयात्‌' कहने से गायत्री का स्वरूपं वन गया ॥ ८४ ॥ 


“ॐ ह्य ° ताराय विद्यदे, महोधायै च धीम, तन्नो देनी प्रचो- 
दयात इति तारानिगमादिनानाग्रन्थ सम्मता गायत्री जप्तव्या 1 
तारा निगमाहि अनेक ग्रंथों से सर्माथत इस गायत्री मन्त्र का जप करना 
चाहम । 
सामान्यमादौ जप्त्वा च दशधा साधकोत्तमः 1 
विरोषिकां जपेद्िद्यां गायत्रीं सवसिद्धिदाम्‌ ॥ ०८५॥ 
शतं वा विंशतिं बापि यो जपेत्‌ साधकाम्मणीः। 
सर्व॑पापविनिर्युक्तः स्वयं तारापुरे चसेत्‌ ॥ ८६॥' 


श्रेष्ठ साधक कौ चाहिये कि परे सामान्य मुरु मंत्र (नमः शिवाय) का जप 
करके उस विशेष मंत्र गायत्री का जप।(करे--जो सवको सिद्धिप्रदायिनी है 








१ इस दलोक-कारिकानुसार गायत्री के २४ वर्णं नहीं होते । इसलिए मेने 
सद्गु के मदेशानुसार यथास्थानं “ही” तथा ।च' विशेष जोड दिया हँ । भ्रका- 
दित पुस्तकों मे--'"तारायै विद्महे. महोग्रायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌” हँ । 


२२ तारारहस्यम्‌ 


जो साधक-भ्रवर सौ बार या वीस वार इस मंत्र काजप करते हः वे सथ पारो 
से छटकारा पाकर स्वयं ठतारापुरी में निवास करते हँ ॥ ८५-८६ ॥ 


गोध्नश्चेव छतघ्नश्च ब्रह्मखीघ्नश्च यो नरः, 

गरुतल्परतो वापि स्दुपायां बा रतो यदि॥ ८७] 

एतैः पापैर्वियुच्यन्ते सत्यं सस्यं सदाशिव ॥ 

कुमारीगसनादहोपो न भूतो न भविष्यति॥ दल ॥ 

ततश्च सुच्यते लोको गायत्रीस्मरणाद्पि। 

गायश्या अगमोक्तायाः शतमाज्रजपद्पि ॥ ८5 ॥ 

देवी कहती ईह--हे सदाशिव [ यदि कोई मनुष्य भृल से गोहत्या कर दे, 

विर्वासधात करदे तथा नौ त्राह्यण-स््ौकी हत्या करदे, मथवा जो नीच 
गुर-पत्नी-गामी तथा अपनी पुत्रवधू से व्यभिचार कर दिया हो, वह्‌ उन पापों से 
रदित हो जातादहै। यहां तके किं कन्यागमनके दोषके बरावर तो को 
पापन हभ, न होगा । एते पापीजन भी गायत्री के स्मरण से तथा रास्त्रोत 
सौ बार गायत्री जपमात्र से ही मुक्त हौ जाते ह ॥ ८७-८९ ॥ 


एतैः पपेर्विुच्येतत सत्यं सत्यं सुरेश्वर ! 
एतैः पापैर्विमुक्ता विरोषस्मरणादपि। 
तस्मान्निगदिता विद्या जप्तव्या सिद्धिमिच्छता ॥ <० ॥ 
हे सुरेश्वर ! म सत्य कहती ह--तथोक्त पापी गायत्री-स्मरणपृव॑क जप 
करने वारा मनुष्य सब पातकं से रहित हो जाताहै। इस कारण यह कहा 
गथा हं करि भपनी भलाई चाहने वाके साधक सिद्धि की इच्छा से वैदिक म्॑नोंका 
जप अवद्य करर । ९० ॥ 


ङूचेवीजं समुद्धृत्य भगवत्येकजटे ततः। 
विद्महे घोरदष्े च धीमहीति ततः परम्‌ । 
तन्नस्तारे ततो जप्प्वा तत्तो गयं प्रचोदयात्‌ ॥ €१॥ 
कूववीज ह आदि मँ रखकर “भगवत्येकजटे' संबोधन मे रखे, तत्व- 
चात्‌ "विद्महे “घोरद॑षटरे तथा “वीमहि" रख । उसके वाद तन्नस्तारे प्रचोदयात्‌! 
रखे 1 यह तारा * गायत्री” २० वार जप कर समर्पण करे । अन्त मेँ मूर गायत्री 
कां १०८ वार जप करे । मृ मंत्र इस प्रकार हँ ॥ ९१॥ 
“हं भगवत्येकजटे विद्ये, धोरदष्रे च धीमदि, तन्नस्तारे प्रचो- 
दयात्‌” इति रातं विंशतिं वा तं जप्त्वा सम्य मूलमष्टोन्तरशत्तं जपेत्‌ । 


१. यहाँ २७ अक्षर की यह गायत्री है। दसि वाव्रिक गायत्रं गायत्रीरमे 
२४ वरणं की कोई सीमा नहीं है-एेा समना चाहिये । 


प्रथमपटले तारागायन्नीप्रकरणम्‌ २ 


गायत्रीं परिजप्याथ मूलमन्त्रं जपेन्न च। 

सा सन्ध्या निष्फला ज्ञेयाप्यभिचाराय कहपते । ९२ ॥ 

प्रातमसन्ध्याविषह्टीनश्च न च स्नानफलं लभेत्‌ 1 

सथ्याहसन्ध्याहीनश्च न पूजाफलमाप्तुयात्‌ 11 ९३ ॥ 

सायंसन्ध्याविदीनस्य जपविष्नः सदा भवेत्‌ । 

तस्मात्‌ सुन्दरि ! तरवज्ञः सन्ध्याच्रयमुपाचरेत्‌ ॥ ९४ ॥ 

गायत्री का जप करके जो मूखमंत्र का जप नहीं करता, उसकी को गयी 

"सन्ध्या" निष्फर कटी गयी है, अथवा वहं समभिचार के छिपे होती ह । हे प्रिये ! 
जो प्रातः कालीन सन्ध्या नहीं करता, वह्‌ स्नान का फल नहीं पत्ता 1 मध्या 
कालीन संध्या जो नहीं करता, उसे देव-पूजा का फल नद्दीं प्राप्त होता । इसी 
भकार जो सायंकारीन संध्या नहीं करता, उसके जप में सर्वदा विघ्न हुभा करता 
है। इसलिये हे सुन्दरि 1 तत्वज्ञ पुरुष को त्रिका सन्ध्या जवेष्य करनी 
व्व्ट्पे \ ९२.-९.४ \\ 


प्रातनं तपेंणं कार्य्य न च सायं विश्धैषतः।1 
सध्याहं तपंणं स्वा यथोक्तफलवान्‌ भवेत्‌ \ €५ ॥ 
प्रातः काक तथा सायंकार मे तर्पण नहं करना चाहिये ' हा ! मभ्याह्ूु- 
कार में तर्पण करके मनुष्य जास्वोक्त फल का भागो होता ह ।। ९५ ॥ 
अ्येहीना तुया सन्ध्या शोकदुःखभ्रद्‌ मता । 
अध्य त्रिसन्ध्यं द्‌ात्तव्यमन्यथा निष्फलो जपः 1 
समन्त्रापि च गायनी सस्यं सस्यं वरासने ! ॥ ९६ 1 
हे वरानने 1 अघ्यंहीन सन्ध्या भी निष्फल होती है तथा शोक ओौर दुगल देने 
वाखी होतीहं। इसखिये तीनों कार मे सन्ध्या के सथ अर्ध्यं प्रदान करना 


चाहिये । अन्यथा विधिवत्‌ व्याहूति-सहित गायत्री का जप भी निष्फर होता 
है-- यह मै सत्य-खत्य कहता हूं 11 ९६ 1 


ततः संहारमुद्रया तत्तेजः स्वहृदये जयेत्‌ प्रणम्य च पूजाश्चरेत्‌ । 
इत्येवं सन्ध्या श्रीमदेकजटाचिषया इति । 
इसके वाद संहार मुद्रा वारा उसका तेज अपम हृदय मे धारण करे भौर 
भणास करके उसकी विधिवत्‌ पूजा करे ! यह्‌ एक जटाविषयक सन्ध्या हुई । 
अव उग्रतारा-सन्ध्या का विधान देखिये । 
शीद्रिजेन्द्र कविकृत "विदया"व्याख्या-विभूषित्र ताररहश्य का तारागायतरी 
वर्णन नामक द्धि तीय प्रकरण समाप्त ॥ २।। 


५ तासारहस्यम्‌ 


अथ तारादिसन्ष्याप्रकरणम्‌ 
मूडेन च्रिजज॑लं देवताये ददयात्‌। वामहस्ते जलमादाय पूवेवदाच्छा- 
दनम्‌ , जपाघमषेणढ्च ततस्तथा आचमनम्‌ 1 ततो मूलमुच्चाय्यं 
"श्रीमदुभ्रतारां देवीं तपयामि नमः"? इतित्रिः। ततः ॐ ही" हंसः 
इद्मध्यं श्रीसूख्यीय नमः । इति गायच्या स्यं मरलस्थये श्रीमदुमर - 
-ताराये इदमन्यं नमः इति त्रिः! ततो गायत्रीं ध्यायेत्‌ । 


मूक मंत्र से अपने इष्ट देवता कौ तीन बार जर देवे । बा्ये हाथमे जल 
लेकर पूर्ववत्‌ उसे ठक देवे गौर जप, अघमर्षण तथा तीन बार भाचमन करे । 
उसके बाद मूरू मंत का उच्चारण करके “श्रीमती उग्रतारा देवी को तपण 
करता हं -एेसा तीन वार कहै । तदुपरान्त ॐ दी हंसः इदमर्ध्य' श्रीसूर्याय 
नसः" कहकर गायन्ती मंतरह्मरा “सूर्यमण्डलस्थायै श्रीमदुग्रतारा्यै इदमर्धं 
-तमः''--एखा तीन बार कहकर ध्यान फरे 1 


मूलेन त्रिजेलं दत्त्वा देवतायै वरानने ! ! 
ततो देव्या; प्रकत्तेन्यमचघमषंणसुत्तमम्‌ ॥ 6७ ॥ 
है वरानने ! इष्ट देवता को मूल मंत्रसे तीन बारजकू देकर देवी का 
उत्तम अचम्षंण करना चाहिये ।। ६७ ॥ 


ततः स्तुत्वाऽऽचमं कुय्यौत्‌ ततः स्यादिषटतपेणम्‌ | 
अध्य दत्तवा च गायत्र्या ध्यानं कुर्याच साधकः ॥ ९ द ॥ 
उसके बाद स्तुति करके गाचमन करे, यही इष्ट-तपंण कहलाता ह । 
तत्यस्वात्‌ साघक अध्यं देकर गायत्री देवी का निम्नलिखित प्रकार से ध्यान 
केरे-- ॥ ९८ ॥ 
देवतातपेणे चैव त्॒टाः स्पुरंरुपङ्क्तयः । 
शरीरेऽस्यास्ततो देव्याः सन्ति शाश्वतराजसाः 1 €€ ।} 
इस भकार देवता के तर्पण मे ही गु रु-पंवितर्यां सन्तुष्ट होती है । दस देवी 
के शरीर में निरन्तर रजोगुण का निवास रहता ह ॥ ९९ ॥ 
सचंसाधारण्श्वा्न ध्यानं सर्वजयावहम्‌ । 
¢ 
सवेदेवमयी यस्मात्‌ तारिणी त्रिगुणात्मिका ॥ १०० ॥ 
सर्वसाधारण के लिय सर्वे जय देने वाला यह्‌ ध्यान है । इषी कारण यहु 
धिगुणात्मिका 'तारिणी' सर्वदेवमयी कही गयी है ।॥ १०० ॥ 
श्रथ त्रिकालध्यानम्‌ । तत्रादौ प्रात्तः- 
उद्यद्वाचसहसाभां पुस्तका्तकराम्बुजाम्‌ । 
कृष्णाजिनाम्बरां बराद्यीं ध्यायेत्तारकिताम्बरे ॥ १०१ ॥ 


प्रथमपटत्ते तारादिसन्ध्याप्रकरणम्‌ २५ 


प्रातः उगते हए सहस्रो सूयं के समान रक्तवणं वाखो, काके मुगचर्म का 
चस धारण करने वाली, हाथो में पुस्तक, एवं स्फटिकमाला लेने वाली उस 
गायत्री देवी को स्मरण करे, जो हंसाधिल्ढ होने से श्रह्याणो' नामसे कही 
जाती ह ।॥ १०१॥ 
मध्यह- 


श्यामवर्णा चतुबीहुं शङ्खचक्रलसर्कराम्‌ 1 
गदापद्यधरां देवीं सूय्यासनकरताश्रयाम्‌ ॥ १०२॥ 
दयाम वणं वारी चतुर्भुजी गायत्री उसं वैष्णवी को मध्याह्घं मे स्मरण करना 
चाहिये, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा भौर पद्मक्षोभादे रहहं भीर 
जो सूर्याङिनं ( गरुडासन ) पर विराजती हं 1 १०२ ॥ 


सायं- 


सायाहं वरदां देवीं गायत्रीं संस्मरेत्ततः। 
शुक्लां शक्लास्बरधरां वृषासनकृताश्रयाम्‌ ॥ १०३ ॥ 


सायंकारुमे वर देने वाली उस हेदी गायत्रीदेवी को स्मरण करना 
चाहिये, जो श्वेत वणं की हँ भौर इवेत वस्त्र धारण करती हँ तथा वृषभ 
( बेरु ) पर वैठकर सुशोभित रहो रही ह ॥ १०३ ॥ 


त्रिनेत्रां वरदां पाशकपाल्शूलधारिणीम्‌ । 
सूख्यंमण्डलमध्यस्थां ध्यायन्‌ देवीं समभ्यसेत्‌ ।॥। १०४॥ 
इसके अतिरिक्त वर देनैवारी उस निना गायत्रीदेवी का स्मरण करना 
चाहिये, जो अपने हाथों में पाल्ञ, कपाकु, त्रिश एवं वरद मुद्रा धारण करती 
हँ । इस प्रकार सूर्यमण्डल के वीच में उक्त देवी का ध्यान करता हुमा साधक 
निरन्तर अभ्यास करे 1 १०४ ॥ 


लल्नाबीजं सयुदुधृत्य उभ्रतारापद्‌ं ततः । 

सम्बो घनान्तं देवेशि ! बिद्यहे तदनन्तरम्‌ ॥ १०५ ॥ 

श्मशानवासिनि पदं धीमहीति ततः परम्‌ । 

तन्नस्तारे सखयुद् धृत्य प्रचोदयात्‌ पदं ततः ॥ 

सम्बोधनान्तं दृवेशि ! ततः स्यात्तु प्रचोदयात्‌ ।। १०६ ॥ 

इसके वाद लज्जा बीज ही" को आदिमे रखकर "उग्रतारा" पद का 

सम्बोधन रूप रखे, तत्पश्चात्‌ "विश्रहे' तथा ^&्मद्ानवासिनि' पद रखे 1 
तदनन्तर श्वीमहि' ओर तन्नस्तारे' ररकर-है देवेशि { अन्त मे श्रचोदयात्‌' 
पद रखकर उच्चारण करे | १०५- १०६ ॥ 


२8 तारारहस्थम्‌ 


( उग्रतारा गायत्री ) 

नहीं उभरतारे षिश्यहे श्मशामचासिनि धीमहि । तन्नस्तारे प्रचोद्‌- 
यात्‌? इति । 

ततः सामान्यगायत्रीं दशधा जप्त्वा विशेपगायन्नीम्‌ श्रष्टोत्तर्वतं 
जपेत्‌ । ततः संहारमुद्रया तत्तेजः स्वह्टदये नयेत्‌ । इति ठग्रताराखन्ध्या । 

सके भाद सामान्य गायव्री दसनार जपकर, विक्षेप गायत्री भी १०८ चार 
जपे | अनन्तर संहारमुद्रा हारा उस तेज को अपने हृदय में स्थापित करं ॥ 

( इति उग्रतारा संध्या ) 


0 £ 4 [| 


ग्रथ नीलसरस्वतीसन्ध्या 
मूलेन जलं संशोध्य सूस्याभिञ्ुखं पञ्चधा जप्त्वा जलश्च पञ्चधा 
द्वा ॐ हीं स्वाहया इत्याचम्य कृताञ्जलिः । 
फिर मूल मंत्र से जल को पवित्र करके सूर्योभिमुख होकर पाच वार जपे 
तथा जलभो णाच वार नीचे गिराकर "ॐ ही स्वाहा" दस मंव्रसे भाचमन 
करके हाथ जोड़कर यह मंत पठे 
ॐ श्मशानाटयमध्यस्यां चतुवेगेप्रदायिनीम्‌ । 
महामेधप्रभां देवीं नीलपद्मे विराजिताम्‌ ॥ 
सर्वाभर्णशोभाव्यां लोचनं हरनेत्रतः॥ १०७ ॥ 
दमशान स्थान के बीच में रहने वारी, चारौं पदार्थो को देनेवारी, नील 
जद कै समान नील कमल पर विराजने वाकी, सव प्रकार के भूषणो से स्वद्धि- 
विभूषिता त्रिनयना भगवती गायत्री देधी को प्रणाम हं ।॥ १०७॥ 


ति पठित्वा जले पटृकरोणं वििख्य तीथे मावाह्य तसेनाचमनं 
छृत्वा मूलेन च्रिजंलं भूमौ दद्यात्‌ । इत्यघमपैणम्‌ । ततश्चे कजटावत्‌ 
तपेणं विधाय श्चर्घ्य दृद्यात्‌ । 
एसा कहकर जल मे पट्कोण र्मत्र लिखि, उसपरतीर्थं का आवाहन करे 
भोर जल तत्त्व भाचतमन करके मूखमंत्र हारा तीन वार जल भूमि पर गिराव 
यही अघर्पण हु । 
दसके याद एक जटाफे समानदही यर्हांभी तर्पण एव अर्ध्यंका तवन 
करे । 
जलमूज्ञे च संशोध्य पश्वधा मूलमन्तकम्‌ । 
पश्च वारान्‌ जलं दत्वा पूजावश्ाचमं चरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 


म्रथमपटल्ते तारादिसन्ध्याप्रकरणम्‌ २७ 


सूच्यस्य मण्डले देवीं ध्यात्वा चमनं चरेत्‌ । 
ततश्चकजटावनच्च सन्ध्यां कुय्यात्तु साधकः ॥ १०९ ॥ 
जलमें मूल मंत्र का पाच वार संशोधन करके साधक पाँच वारे जक देवे मौर 
पूवं पूजा ( एकजटावत्‌ } के समान आचमन भी करे 1 तत्पदचात्‌ सूर्य-मण्डलमें 
देवी का ध्यान करके पुनः आचमन केरे व्हा भी साधक को चाहिये कि 
पूववत्‌ संध्याचरण करे 1 १०८-१०९ ॥ 
घ्य तु गायञ्या सूयंमण्डलस्थाये तारादन्य श्रीनीखसरस्वत्यै 
इद्‌ मध्य स्वाहा । इति त्रिः! ततो ध्यानम्‌ । 
अर्ध्य-दान गायत्री मंत्र से देकर तीन वार यह्‌ मंत्र कटै-- “सूर्यमण्डलस्थायै 
तारदेभ्ये श्रौ नीटस्तरस्वत्ये इदमर्घ्य' स्वाहा 1“ इसके वाद निम्नलिचित मंयों 
दारय तीनों काल का ध्यान करना चाहिए 1 
सूय्यंमण्डलसं लग्नां मुक्तादारविशोभिताम्‌ 
द्विनेत्रा द्विभुजां देवीं चतुवक्तरां सरोजजाम्‌ 1 १६० ॥ 
सरयमण्डल से संग्न, मुवताहार से सुदोभित, दो नेत्र एवं दो भुजावाी 
चतुमुली-जो कमल से पैदा हुई है--एेसी गायत्री देवी को प्रणाम है ॥११०॥ 
मधभ्याह्े विष्णएुरूपाक्र चतुर्द॑स्ताच्च भैरबीम्‌ । 
सक्तामाणिक्यसंयुक्तां नानाहारादिशोभित्तम्‌ । 
सन्त्रसिद्धिघरदां देवीं गायत्रीं साघकाम्रणौः\ १११॥ 
मध्या का में चतुभुंजी भरवी देवी --जो विष्णुरूपिणी हैँ गौर मुक्ता- 
माणिक्य-जटित मनेक हारो से सृकोभितत है-एेषी मंम सिद्धि देनेवाडी 
श्रीगायत्री देवी को श्रेष्ट सावक सर्वदा स्मरण करे ॥ १११ ॥ 
सायाहे सस्य॑संस्थाच्च पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनाम्‌ । 
माहेश्वरीं जगद्धात्रीं जगन्जङ्गमपालिकाम्‌ ।। ११२ ॥ 
सायंकाल में सूरय -सिथत् त्रिनेत्र एवं पचवदनवारी, चराचर जगत्‌ की रक्षा 
करनेवाली जगज्जननी श्री माहैश्वरी देवी को प्रणाम है ॥ ११२ ॥ 
तार पूर्वं समुद्धृत्य नीलसरस्वतीपदम्‌। 
धीमहि प्रथमं योज्यं सारदायै च विद्धे) 
तन्नः शिवे पद्श्चोक्त्वा ततो दद्यात्‌ प्रचोदयात्‌ 1 १९३}; 
परे तारक मं दः का उच्चारण करके नीर सरस्वती पव का 
१ स्प भ रखे 1 फिर "धीमहि" के बाद "वारदायै विद्महे रखे, तस्यात 
तन्तः दिवे १द कहकर जन्त मेँ श्रचोदयात्‌" पद रखे । यथा- । 


1 तारारहस्यम्‌ 


( गायजच्रीमन्त्रः ) 
“ॐ नीलसरस्वति धीमहि सारदायै ‹ विद्महे, तन्न; शिवे ! प्रचो. 
दयात्‌ । इति गायत्रीं यथाशक्ति जपेत्‌ । 
यहु गायश्री यथा्चक्ति जप करे । उसके वाद एक जटावित्‌ सव पजा 
करे ॥ ११३ ॥ 
तततः स्व॑मेकजटावत्‌ । ताराणवे मह्टाचीने च विरोषः- 
महाचीन तारार्णव' तंत्र में यह विशेषता हं । यथा - 
सत्रीणाच्चापि च शूद्राणां ब्राह्मणानां प्रथक्‌ पथक्‌ । 
ब्राह्मणेन प्रकत्तेभ्यं यदुयदुक्तं ष्टि पुस्तके। ११४॥ 
अन्यथा निष्फटं विद्यात्‌ सवा पूजादिका क्रिया । 
प्रातभक्रस्यं तथा स्नानं तथा सन्ध्यात्रयं शिवे ! ॥ ११५ ॥ 
खीशू द्रयोस्तारमन्प्रे लज्नावीजं प्रकीत्तितम्‌ | 
वह्विजायामयुयेत्र नमस्तत्र प्रकीर्तितम्‌! 
सवत्र पूजाहोमादावविशेषो विधितः ॥ ११६॥ 
स्व्रियौ, शूद्रो तथ। ब्राह्मणो का विधान अकग-अल्णजो अ्रथोर्मे छ्िलाहै 
उसके अनुसार कायं करना चाहिये । अन्यथा सभी पूजादिक क्रियाएं निष्फन एवं 
व्यर्थं कही गथी ह । प्रातः कृत्य ( शौचादि ) तथा स्नान एवं तिकाल संध्या 
करनी च्धिये । हेशिषे! स्रीशूद्रके क्वि तारामंत्रमें ष्टी" भादि मे 
तत्पश्चात्‌ नीलखरस्व्य' स्वाहा२ एवं नमः" लगाक्रर सर्वत्र पूजा होमादि में 
मंत्र प्रयोग करना चाहिये । यह साधारण विधि कही गयी ह ॥११४- ११६ ॥ 
भीष्िजेन्द्र कवित "विचा" व्यास्या-विभूषित ता रारहस्य का सं्या-वर्णेन 
नामक चतुथं प्रकरण समाप्त ।। ४ ॥ 


रथ बीजकोश(ष)प्रकरणम्‌ 


ततो देन्या मनुं बच्ये तारायाश्च सदाशिवे 1 । 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥ ११७ ॥ 
हे सदाधिवे { भव तारा देवी का वह्‌ उत्तम मंत्र कह रहा हँ, जिसके जानने 
से मनुष्य जीवन्मुक्त हौ जाता हं ॥ ११७ ॥ 


॥प्णषिैशणणगगीे 


१. श्वार्दायं -- इति सावु पाठः । 
२, द्ववन में “स्यादा तथा पूजन में नमः' जोटना चाहिये । यथा--"“ह्ी 
नोखवरस्वत्यं स्वाहा" “ही नीरसरस्वत्यै चमः ॥'' 


प्रथमपटले वीजकोशप्रकरणम्‌ २९ 


बरह्म! प्रथ्वी वामनेन्नं चन्द्रविन्दुसमन्वितम्‌ । 
कामबीजं समाख्यातं त्रेरोक्यजयदायकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
वीजकोकश' के विपय मे (तारानिगम' आदि मे इस प्रकार लिखा ह-- 
ब्रह्मा ( क ), पृथ्वी (ल), वामनेत्र {ई ) तथा चन्ध्विन्दु (“ } सहित 
कामवीज, षली कहा गया ह । यह तीनों लोकों मे विजय देनेवाला हं ॥११८॥ 
क्तान्तरेफसमायुक्तं वामनेत्रं सचन्द्रकम्‌ । 
लज्नावीजमिति ख्यातं सवसिद्धिप्रदायकम्‌ 1 ११९1 
घष्ठस्वरसमोपेतं हकारं चन्द्रलण्डकम्‌ । 
करूचयीजमिति ख्यातं त्रिपु खोकेपु विश्रतम्‌ ॥ ९२० ॥ 
ही" = यह्‌ ह्‌ +र + ई + ( चन्द्रविन्दु ) == लज्जावीज सर्वार्थ-सिद्धि- 
प्रदायक ह । रु यह्‌ षष्ठ स्वर ॐ एवं चन्द्रविन्दु सहित ह कार ही "कूर्चवीज' 
कहराता हं -जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हई ॥ ११९-१२० 1 


पवगंस्य द्वितीयञ्च टवगंस्या्यमेव च । 
सवेरक्ताकरं मन्त्रमखरवीजं प्रकीर्तितम्‌ ।॥ १२१ ॥ 
पवगं का द्ितीय फ टवर्ग का प्रथम !ट्‌--यह्‌ “अस्र वीज' ( फट्‌ ) कहा 
गयाहे, जो सर्वत्र रक्षा करने वाला ह । १२१॥ 
चन्द्रलरडसमोपेतं दादशस्वरमीरितम्‌ । 
वारभवं तच्च विज्ञेयं वाचःसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १२२॥ 
चन्द्र-विमभ्दु सहित द्वादबाक्षर ठे को (नारभव' वीज ए" कहते ह--जो 
वाक्सिद्धि देनेवाला मंत्र ह ।॥ १२२॥ 
त्रयोदशस्वरं देवि । चन्द्रलस्डविभूषितम्‌ । 
तारं प्रणवमिय्युक्तं ब्रह्य विष्णुशिवात्मकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
हे देवि ! चन्द्रविन्दु सहित त्रयोदशस्वर “गो” को तार ( तारक) प्रणव 
(ॐ) कहते ह- जो ब्रह्मा, विष्णु भौर शिव का प्रतीक ह । अर्थात्‌ अ +उ+म्‌ 
ये त्रिदेव-सूचक स्वर दह । उन्हीके योगसे “मो” बनता है, जिसका आध्यात्मिक 
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स्वरूप ॐ है ।। १२३ ॥ 


पञ्चमध्वरसंयक्तं हकारं वमेबीजकम्‌ । 
जखाग्निविन्दु संयुक्तं चतुदंशस्वरान्वितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अङ्कुशं बजमाखयातं त्रेोक्यस्य शुभावहम्‌ । 
नादिभान्तं विसगौन्तं हद्धीजं परिकीन्तितम्‌ । १२५॥ 
पचम स्वर्‌ उः के साथ “ह' रहने से वह्‌ "वर्मबीज' ( हँ ) नाम से प्रसिद्ध 
ट । चतुदशस्वर श्रौर जल (क) अमन्ति (र) विन्दु (“) सहित रौ" 
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यह “अङ्कुश बीज” कहकाता है -जो तीनों लोकों मे शुभफल देनेवाला ह। 
इसी प्रकार आदि मे न" अन्तमं भमः विसगंसदहित दहो तो उसे दहृद्रीज' (नभः) 
कह्तं हं ।। १२४-१२५ ॥ 
दान्तं यस्य॒ चतुथंच्च द्वितीयस्वरसंयुतम्‌ | 
द्वितीयश्च, हकारच्च वद्विजायासमन्वितम्‌ ॥ १२६॥ 
हान्त = स्‌", यवग का चौथा व दितीय स्वर 'भा~स्वा, दितीय आ+ 
इ' = हा योग से "स्वाहा" वह्लि-जाया वीज हं 11 १२६ ॥ 
ब्रह्माग्निवौमनेत्रान्तं द्विजराजसमन्वितम्‌ । 
वधूबीजमिति ख्यातं वधूरिव यशस्विनी ॥ १२३॥ 
ब्रह्मा क" अग्नि “र वामनेत्र' ई चन्द्रविन्दु ˆ * युक्त "क्री भी 
वधूनीज सस्त्री " के समान यशस्विनो है ! १२७॥ 
नाटस्त्वं वन्दनीयस्त्वं दासस्तव गुरुरेव च । 
माता न गोपयेद्राक्यं बालकेभ्यः कदाचन ॥ १२८ ॥ 
तस्मात्तत्‌ प्रच्छतां नाथ । यद्यहं देवदुलंभम्‌ । 
तारामन्त्र महादेव ! वसुसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
देवी महादेव जी से कहती हैँ-हे प्रभो ¡ भाप ही बाकर है, वन्दनीय है 
दास हैँ मथवाभापदहौ गुरु भी दहं । जैसे माता अपने प्रिय वच्चो से कोद बात 
कभी छिपातौ नहीं, वैसे ही म ह नाथ ! भयते कर पृछना चाहती हं । यदि वह 
देवदुरुभ भी हो तो मुभे अवश्य कहने की कृपा करे । हे महादेव ! मैने सुना 
दै-तारा म्र मष्टसिद्धियों को देनवाला अत्यन्त दर्भ ह ॥ १२८-१२९ ॥ 
काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी | 
भैरवी लिन्नमस्ता च मातङ्की कमलास्मिका ॥ १३० ॥ 
धूमावती च वगला महाविद्याः? प्रकीर्तिताः 
एतासां श्रवणादेव 3 सवं तिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ १३१॥ 
काली, तारा, पोडशो, भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, मातङ्गो, कमला, 
धूमावती भौर वगकामुखी- ये दशं "महाविद्या" कही गयी हँ । इनके नाम 
श्रवेण या स्मरणमत्र से साघक्र सव प्रकार की सिद्धियों क्रा स्वाभी वनं 
जाता हं ॥। १३०-१३१ ॥ 





१. 'तदन्त्यञ्च' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. दश महावियाभों में कालो" गीर 'तारा' सर्वोत्तम कटी गयी है-- 
विदोपकर कलियुग मेँ । 

३. स्मरणादेव इति साधु पाठः । 
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विष्ुविद्या-देवविद्या-शिवचविद्याविभेदतः । 
शक्तिविद्याग्रमेदेन चिदा बहयः प्रकीर्तिताः । १३२ ॥ 
विष्णुबिद्या, देवविद्या, शिवविद्या, शवितविद्या-- भादि नाम-मेद से भनेक 
पकार की विद्यां कहीं गयीदहं) १३२1 
सत्यादौ तरियुगान्तच्छ विद्या जागत्ति नित्यशः । 
कलौ जगन्ति काली च कलय जागतति नित्यशः ॥ १३३ ॥ 
घत्ययुग, त्रेता, द्रापर--दइन तोन युगो तक "विद्याः ही नित्य जागृत्त रहती 
है; परन्तु कचियुग म तो केवर काछी, तारा प्रभृत्ति दश महाविद्याएु { चिक्ञेष- 
कर काली-दुर्गा ) ही प्रक्ष जागृत रहती ह 1! १३३ ॥ 


कटौ काटी ष्टौ कृष्णः कटौ गोपालकालिश्ा । 
काली तारा महाविद्या महासिद्धिप्रदायिनी ॥ १३४॥ 
तंत्रागम कौ घोषणा है-- कलि मे "कारी, कलि में (कृष्ण तथा ककि 
मे गोपाक-कालिका' एवं "कारी-तारा महाविद्याः अदि तयोक्त प्रमाणोंसे 
महासिद्धि को देनेवारी प्रत्यक्ष देवता हं 1) १३४ 1 
महाविद्या सवौ कलो सिद्धिरनुत्तमा । 
सवेविद्यामयी देवी काली सिद्धिरनुत्तमा ॥ १३५। 
यद्यपि कलियुग मे सभी महाविद्यो से उत्तम सिद्धि मिती है; तथापि 
कलिकाल मे 'सर्वविद्यामयी देवी" कहकर कारी-तारसयाको ही सर्वत्तिम सिद्धि 
वतायी गयौ ह )। १३५ ॥ 
कालिका तारफा चिद्या सवास्नायेनेभस्छृता । 
तयोयंजनमात्रेण सिद्धः साक्षात्‌ सदाशिवः ॥ १३६ ॥ 
क्योकि कालका भौर तारिकानामकी यहु दो विद्या सतव दास्नोंसे 
अनुमोदित एवं प्र्शंसित हं । उन दोनों के पृजनमात्र से साक्षात्‌ सदारिव प्रभु 
सिद्ध ( प्रत्नं ) हो जाते ई) १३६॥। 
यथा काली तथा तारा तथां नीलसरस्वती । 
सवोमीषटण्ठलं दद्यात्‌ तथा त्रिपुरसुन्दरो ॥ ९३७ ॥ 
अमेदमतमास्थाय यः कथित्‌ साधयेन्नरः । 
त्रिलोके स तु सम्पतयः स्यात्तारासुत एव सः ॥ ११८ ॥ 
जिस प्रकार काली, तारा .मौर नीर सरस्वती देवी, पूना करने से सव 
प्रकार की मनःकामनाएुं पूणं करतौ ह, उसी प्रकार त्रिपुरसुन्दये भी सिद्धि- 
दायिनी है । इसक्ये जो साधक अभेदवुद्धधा इनकी उपासना करता है, बह 


भोग्य मे पूजनीय होता है। यहाँ तक कि वह साक्षात्‌ '्तारानन्दन' ही 
हो जाता है 1 १३७-१३८ 1 
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भेदं कृत्वा तु यो मन्त्री साधयेदन्न साधनम्‌ ! 
न तस्य निष्ृतिर्देवि ! निरये पच्यते हि सः ॥ १३६॥ 
किन्तु जो मंत्रज्ञ पुरुष मेद-बुद्धिसे इनका साधन ( पूजन ) करतार, 
उसको हे देवि ! सिद्धि नहीं मिलती; अपितु वह नरक में गिरता हं । १३९॥ 
एतासां साधनेनैव यशः सिद्धिश्च निव्यशः। 
केवलां भक्तिमास्थाय चतुर्ग ठभेत्‌ करे ॥ १४० ॥ 
` इन तथाकथित दसो महाविद्यां के साधनमात्र से नित्य सुयश एवं 
सिद्धि मिक्ती है । केवर श्रद्धा-मकित रहने पर भी साधक अपने हाथ पँ चार्यो 
पदार्थं प्राप्त कर केता रहै । १४०॥ 
त्रिपुरा च महाविया बहुसाधनसिद्धिदा । 
यस्याः प्रसादान्मन्त्रेण भोगो मोक्षाय जायते ॥ १४१ 
उनमें महाविद्या श्रिपुरा' देत्री तो अनेक साधनोंमें सिद्धि देनेवारी है। 
जिनकी कृपा तथा संत्न-साधना से भोग मी मोक्षका हेतु बन जाता है ॥ १४१॥ 
कालिका तारका विद्या कलो सिद्धिसमद्धिदा । 
दुःखं विना प्रसीदेत कटो जागरणासििका ॥ १४२ ॥ 


विरोष करके काशिका तथा ताया विद्या तो कलिकाले सिद्धि ओौर 
समृद्धि देनेवाी हैँ । वे केवर जागरणमात्र से बिना कष्टकेही प्रसन्न हौ 
जाती है । १४२ ॥ 
न वा प्रयोगवाहुल्यं न्यासजालादिके तथा । 
न तत्र पश्वाचारः स्यात्तस्मात्‌ तत्साधनं शुभम्‌ ॥ १४३ ॥ 
चूंकि इनकी विद्धि के च्यिंन कोई प्रयोगाधिकय की भाव्यक्रताहै, च 


न्यास्त-जालादिक क्रियाओं को । वहां किसी प्रकार का प्वाचार भी नहीं होता । 
इस कारण वह्‌ साधन उत्तम बुभ फल प्रदाता है ॥ १४३ ॥ 


कालिकासाधनं देवि ! मतङृते कालिका्च॑ने । 
राजते तद्धि तत्रेव प्रबुध्य साधनञ्चरेत्‌॥ १४४ ॥ 
हे देवि ! मेरे छ्यि जो कालिकार्चन क्रिया जाता है, उसे (कालिकासाधन 
कहते हैँ । वह वहीं पर दोभा देता हँ, जहाँ वोघपूर्वक गुख्ारा साधन किया 
जाय 1 १४४ ॥। 
अस्या मृरतिरद्िवीया या सष्टिमूले म्यघस्थिता। 
एतस्याः साधनञ्चेव सवेसि द्धिप्रदायकम्‌ ॥ १४५ ॥ 
१, यहां पर शभुवनेक्वरी देवौ काहा नामं “चिपुरा' है) 
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धनं धान्यं सुतं जायां भोगं मोत्तं तथेव च । 
्मचिराल्लयते वाणीं यस्याः स्मरणमात्रतः। {४६॥ 
छन्दःशास््राणि नाधौत्य विनालापं कवेरपि । 
गद्यपद्यमयी बाणी चक्रात्‌ तस्य॒ भजायते ॥ ९४७ ॥ 
इसको जो दूरी मूत्त सृष्टिकर मे व्यव्ियत हुई थी, उसका खावन 
करना स्वंसिद्धिप्रदायक है; वर्योकि इसके स्मरणमात्र से घन-वान्य ( अन्न ), 
पुत्र, कव, भोगमोक्ष तया वाणी (विदा) भी शीघ्री प्राप्त होती ह। 
यहां तक कि छन्दःलास्व ( पिगक } के अध्ययन विना--कवियो से वार्ताकापं 
क्रिये विना ही -उस व्यक्ति कै मुखसे ग्य-पद्यमयी वाणी बर्थात्‌ केख-कविता 
निकर्ती रहती ₹ ॥ १४५-१४७ ॥ 
अणिमा लघिमा व्याधिः प्राकाम्यं महिमा तथा | 
अदशनं स्थोल्यरूपं चद्िस्तम्भं जलस्य च ॥ १४८ ॥ 
चन्द्रसूय्यौग्निभूतानां स्तम्भको विभुरेव सः। 
मन्त्रसिद्धिस्तथा - वेद - एुराणागमसिद्धिभाक्‌ 1 १४६1 
अणिमा, क्धिमा, व्याप्ति, प्राकान्य, महिमा, बदरन { गुप्त होना )+ 
स्थैल्यरूप घारण करना, अगिनस्तम्भन, जलस्तम्भन तथा सूर्य-चन्द्र-अग्निस्वरूप 
का स्तंभन करनेवाला वही भुह। इसी प्रकार मंतरसिद्धि तथा वेद-शास्र, 
पुराण, तन्त्रो में सिद्धि देने वाटी वही प्रमु-शषक्ति है 1 १४८८-१४९ 1 
उपचचारविशेषेणए राजपत्नी वशं नयेत्‌ । 
चतुःषष्िप्रकारेणं सिद्धिराकाशगामिनी ॥ १५० ॥ 
उपचार-विदेप से तथोक्त मन्त्रट्ारा राजघ््रीको भौ वशम कियाजां 
सकता है, ( सर्वं साधारण नारीजाति की वाती क्या? ) चौसठ प्रकार 
टय गगनमामिनी शचि प्राप्त हत्ती ह ।\ १५० 11 
पच्चशूल्ये स्थिता तारा सवौन्ते कालिका स्थिता | 
सिद्धयः सन्ति यच्नापि तदानीय भ्रदीयते।। ९५९] 
यदि र्पाचवें* भाकाद मे तारार स्थित हौ, भौर सवके अन्त मे कालिका 


१. अणिमादि सिद्धियाँ एवं स्तम्मन, उन्वाटन, वद्ीकरण आदि सव 
सुरभे है ) 
२. पञ्चश्‌न्ये महादेवी दिवखूपा चिलोचना ! 
क्यं नयति ब्रह्माण्डं महाकाठेन लाक्तिता ।। २५ ॥ 
> >९ >< 
३. `" पञ्चङन्ये स्थिता तारा सर्वान्ते काकिका स्थिता 11 २७ 1} 


( तारारहस्य प्रथमपटले प्र° प्रक्र } 
२ ता०र० 


३४ तारारहस्यम्‌ 


स्थित हों, तो जहाँ कहीं मी सिद्धियाँ होगी, वर्ह से लाकर वह दे देती है ॥ १५१ 
यदि साधयितुं देवि! शक्यते तारकाङ्ले । 
तदा शिद्धिमबाप्नोति सवदा कुलमण्डल्ञे ॥ 
कुलाचार विष्टीनस्य न सिद्धिनं च सद्गतिः ॥ १५२ ॥ 


हे देवि ! यदि तारककुल मे साघना करने को शक्ति प्राप्तहो तो कुः 
मण्डल मेँ सर्वदा उपे सिद्धि प्राप्तहोती है)! साथही यहभी स्मरण रखः 
चाहिये कि कुलाचार-विहीन साधकंकोनतो कमी सिद्धि मिलती, नडः 
सद्गति ही मिक्ती ह ॥ १५२ ॥ 
ब्रहमच्रश्च कृतघ्रश्च गुर्योषागतश्च यः| 
कन्यागतः स्युषाग्श्च च्राह्मणीगो गवीगतः ॥ १५३ ॥ 
हिसावान्‌ सवंजन्तूनां ब्राह्मणानां विशोषततः 
परथिन्यां रेतसां पातः शिवपूजाबद्ियुखः॥ 
शु वत्स ! महादेव ! महापातकिनो यथा ॥ १५४ ॥ 
एतेभ्यो सुच्यते देव ! तारामन्त्र श्रतो यदि। 
सवेपापैर्बिनिध्ुंक्तः सवंपापयुतोऽपि सः १५५॥ 
जो ब्रह्मघाती है, $तध्न एवं विद्वासघाती है, जो गु रपत्नीगासी, कन्या, 
भगिनी एवं ब्राह्मणी से व्यभिचार करनेवाला है, जो पशुगामी ओौर सब जीवों 
की हिसा करता है, जो ब्राह्मणो को विशेष सताता है, जो भूतल पर व्यर्थं 
वीर्यपात करता है तथा जो रिवकी पूजा कभी नहीं करता, जो हि वत्स, 
महदिव { महापातकी है, तोचे सभी प्रकार कै पापी जनं उन पापों सि भुक्त 
हो जाते है, यदि ^तारामंत्र' सुन लं ।॥ १५३- १५५ ॥ | 
कुलदीच्ताविद्धीनस्य न सिद्धनं च सद्गतिः 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन ताराया देशिको नरः ॥ १५६॥ 
कुलाचारविद्ीनश्चत्‌ स्वेपापैरवाप्यते । 
कुटाचाररतो यस्तु तपेयेत्‌ कलदेवताम्‌ ॥ ९१५७ ॥ 
जो मनुष्य कुलदोक्षा से रहित है, उसे न सिद्धि भिकल्ती ह, न मुक्तिही 
मिलती है । इप्तच््यि मनुष्य को चाहिये करि सव प्रकार से ताराभकषत वने । 
क्योकि यदि कुलाचारविहीन वह नरह, तो समन लीजिये किं निदचय ही पाप- 
भागी मौरजो कुलाचारमे सर्वेदा विरत रहता है, वह्‌ अपने कुलदेवता को 
मरतन्न कर देता ह, यह्‌ भ्रुव सत्य हुं ॥ १५६ -१५७ ॥ 
नित्यं श्रीतारकां देवीं तस्य सिद्धिः करे स्थिता । 
्राचारक्ञानत्रान्‌ यश्य क्रियते न कुलक्रिय्रा ॥ १५५८ ॥ 
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पच्यते नरके घोरे कल्पकोटिशतेरपि। 
परदाररतो यश्च चक्रमध्ये भवेन्नरः ॥ १५९ ॥ 


जोनित्यही श्री तारदेवी की उपासना करताह, उपक हायमें सभी 
सिद्धि्यां रहती है; परन्तु जो ज्ञानो एवं आचारवान्‌ होने पर भौ कुलाचार 
की क्रिया नहीं करता, वह्‌ करीड़ों कल्प तक घोर नरकमं वास करताह। 
इसी भकार जो वामपार्गके चक्रमे पडकर परायी स्वियोका भोग करतार, 
वहं कृत्ते की विष्टाका कीड़ा बनकर घोर नरकमे अनेक कल्पो तक्र वाश्च 
करता ह ।। १५८-१५९ ॥ 


शनीविष्ठाङृमिभूस्वा तिष्ठेत्‌ कल्पायुतं भुवि 1 
साधनच्च॒ समासाय परयोपारतो भवेत्‌ ॥ १६० ॥ 
मादुर्योनि परित्यज्य विहरेत्‌ सवंयोनिषु ¦ 
निर्विकारो निर्विकल्पो भवेत्त्‌ साधकसत्तमः ॥ १६१ ॥ 
जो साघक सच्चा साघन पाकर परस्व्रोगामी हो भी, तो वह केवल स्वमातु- 
योनि का त्याग कर बन्य योनियं मे विहार कर सकता है । साथी निचिकार 
-एवं निविकत्प होने पर साधको में श्रेष्ठ हो जाता है 1 १६०-१६१ ॥ 
सावृपद्‌ं सप्ठमावृपरम्‌ । इति सदगुरुसिद्धानन्दगिरिज्ञो तवान्‌ तारा. 
निगमादिदशेनात्‌ 1 
यापर “मातुपद' से सप्तमातरः का तात्प्यं है--देस्ा सद्गुरु 
श्रोसिद्धानन्दगिरि का अनुभव है; क्योकि तारानिगमादि तंत्रम्रो के देखने से भी 
-यही प्रतीत होता ह । तथाहि - 


शक्यते यस्तु वे दातुं स्वयोषां भक्तवत्सलाम्‌ । 
तदा योषां समानीय छन्येषां साधयेद्‌ धुवम्‌ ॥ १६२॥ 
सख एव साधकश्रेष्ठो निर्विकल्पाय निचितम्‌ । 
साधकेभ्यः प्रदीयेत तदान्यां परिगृह्यते ॥ १६३ ॥ 
जो भर्क्तवत्ला अपनी स्रौ को सहुषं देना चाहे, उसे प्रेमपूवंक काकर 
चक्रसिद्धि का कायं करना चाहिये । वही साधक सर्वश्रेष्ठ समकला जाता है- जो 
निचिकल्प समाधि के ल्य समर्थं हो । रेमे ही साधको के छ्य अन्यान्य शितां 
देनी चाहिये, यदि वें उन्हँ स्वीकार करे ॥ १६२-१६३ ॥ 
न दातुं श्यते यस्तु स्वरयोषां देवबत्सलः । 
नटीं स तु समानीय साधयेच्छक्तिसाधनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
यदि कोड देवभक्त पुरुष अपनी स्वी न देना चाहु, तो कोई ^नटो' स्त्रो ही 
तुखाकर सधक अपना चक्रसिद्ध करे 11 १६४ ॥ 


२६ तारारहस्यम्‌ 


स्वयोपां दीयते यस्तु चक्रमध्ये तु साधकः! 
गुरुभ्यः साधकेभ्यश्च तस्य शीप वसाम्यहम्‌ ॥ 
सवं सिद्धिस्तस्य देव ! चच्लुपोस्तस्य गोचरा ॥ १६५॥ 


( त्यादि तारानिगमादिचीनान्तम्‌ । ) 


जो साधक अपनीस्व्रीको ही चक्रसिद्धि मेँ मथने गुरुभं वा सावर्को 
कौदेदरवेतोहदेव] भँ प्रसन्न होकर उसके सिर मे निवास करती हँ तथा 
उसफे समक्ष ॒मैँ प्रत्यक्ष दरधन देती हू तथा सवप्रकारको सिद्धि उपे रपत 
हती है ॥ १६५ ॥ 


श्रीह्टजेन्र कविक्ेत 'विचान्याख्या-विभूपित तारारहस्य का "बीजकोश 
वणन” नामक पंचम प्रकरण समाप्त ॥ ५ ॥ 


६-श्थ "चिद्या निरूपणप्रकरणम्‌ । 


तारकत्वात्‌ सदा तारा तस्य भेदविभेदतः। 
श्राया कल्पे युक्तकेशी रद्रस्स्वेकजटः स्वयम्‌ । १६६ ॥ 


अस्मा्ेकजटा प्रोक्ता मन्त्रश्चास्या निरूप्यते । 
वसिषछठाराधिता विद्यान तु शीघ्रा यतः॥ १६७ ॥ 
मव जीवोंको त्तारनेके कारण वह्‌ किवशकितरी ताग" कही गयी! 
उसके भेद-प्रभेद होने से आदि कल्प में केवल वह॒ मुक्तकेशी देवी तथा एकः 
जटाधारी ख्रही उस्पन्न हए । दसी कारण वह “एकजटा' देनी के नामसे 
प्ररिद्ध हई । उसका मंत्र इस प्रकार है। उस मंचरवियाका सर्वेपरथम महषि 
वसिष्ट जी ने भध्ययन किया; परन्तु उसकी क्षीघ्र सिद्धि नहीं हुई 11 १६६- १६७॥ 


छतस्तेनापि मुनिना शापो दत्तः सुद 
ततः प्रश्ति विद्येयं फलद्‌ाच्री न कस 
तत्तदुद्धारितें तेन शिवेन शुख्णा । 
एसद्िये उत्त मुनिने कठोर कापदे दिया, 
फल महीं देती । उसका उद्धार सदादिव गुरने समय ` 


1 1 । यी 


[| 
॥षषषियणो | न 

५ 
6 = ८-->_ 7 ० | 








 । [1 ^+ ॥ |, 
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लल्नावीजं वधूवीजं दू वीजमतः परम्‌ । 

अस्तरान्तमसुन्ना ख्यातं पच्चरश्ििस्वरूप्कम्‌ ॥ १६६ ॥ 

इति चैकजराचिद्या सवंशास्त्रेपु गोपिता । 

सर्व॑शास्मे गोचरा च कामिनी सिद्धिदायिनी । १७० ॥ 

सञ्जावीज "हु" के बाद वचूवीज स्वी" तत्पदचात्‌ "कूर्चथीज', हं मीर 

अन्त मे अस्ववीज "फट" रखने से वह मंत्र ““पंचरदिमस्वखूप +” कहा जाता ह । 
दसी को स्तत्रिफों ने "एकजटा विद्या" ( मंत्र ) कहा है--जो सव शास्यो 
गुप्तर रखने योग्य ह । यह्‌ सव शस्त्रो मे कामिनौ एवं िद्धिदायिनो देखी 
गयी हं ॥ १६९-१७० ॥ 

महापातकलक्चेण कतित यदि च मानवः। 

एतस्य श्रवणादेवि ! जीवन्मुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १७१ ॥ 


हे देवि } यदि मनुष्य भूत पर लाखों महापातक कर्ता हो; परन्तु इष 
मच कै धुनने या स्मरण करते मात से निश्चय ही जीवन्मुक्त हो जाता ह 11१७१॥ 


श्रीतारा नैव दातव्या भुमिस्वगेरसातले । 
यदि प्रदीयते देवि ! निरये पच्यते धुवम्‌ । १७२ ॥ 
व्येष्ठपुच्राय शान्ताय स्वरूपनज्ञानशाल्िने । 
श्रीयुतां यद्वि राघेत शूद्रो मोहवशं गतः ॥ १७३ 1 
तारकाद्यां महाविद्यां पत्तनं तस्य निश्चितम्‌ । 
स्रीणाश्चापि वरारोहे ! निषिद्धं सवदैव हि ।॥ १७४ ॥ 
श्रीतारा्म॑त्र को भूलोक, स्वर्गछोक ओौर पात्तारुखोक ( तीनों रोको ) में 
कभी किसी क्तो देना नहीं चाहिये । यहाँ तक कि यदि ज्येष्ठ पुत्र, शन्ते तया 
ङप-गुणशारी व्यविति को भो दिया जाय, तो वह्‌ निक्ष्वय ही नरकमे जाता 
है। भख से यदि तासा आदि दसो महाविद्यार्ओो का शुद्र कोई पूजन करे वो 
उसका पतन निदिित दही हो जाताहै। हे सुन्दरि} स्त्रियो को'भौ ख्वंदा वह 
पूजन निषिद्ध ह । १७२-१७४॥ 
आदौ श्री एकजटा जद्धरिता, अतः श्रीत्ारा सोक्वा, सवत्र 
दोपश्रवणत्‌ स्वीयधमंराच्च ! 





९. "ॐ दोः स्त हं फट्‌" --ये पञ्चरदिमि मंत्र ह + 
२. गोपिता = सुरक्षिता ! गोप्यं" का अर्थं केव गुप्त रना ही "नही; 
चत्कि रक्षा करनाहं1. .. 


॥ । 
के १1 गै 9 | 
१४८५११५ ~+ ८ ‡ £ 1 + 
॥ ॥ 


तारारदस्यम्‌ 


सर्वध्रथम श्रौ एकजटाः दवी का उद्धार वठाया1 अतः श्रीतारा देवी 
च्चा नहींकी, वयोक्रि उखक् व्रारेमं दोष नुनाजात्राहं बौर वषा कनन 
नी उचित नहींहं 

श्रीवीजाया यदा विन्या चदा श्रः सचतोुकरी । 
वाग्भवाद्या यदा चिद्या बागीशत्वप्रदाधिनी ॥ 


पव्वररिमिमंहाविद्या लभ्यते चदि भाग्यतः 

तस्य भोग मोक्तव्य करस्य एव शद्धः | १८५ ॥ 
इत्येकजट देव्याः शक्तिसिद्धिमन्त्र 

श्रीबीज चिच्च मंत्र के गाद्वियं टं त्रोमुखी टघ्मी चिवान्च कन्दर 

ही वचो चद “गाचस्पत्िित्व करं 
1 यदि माग्यवश्च करटी पंचरयिमि (“पचव्रीनात्निका) माविच्रा प्राप्त 
हे गयी, ठव वक्याक्ट्ना? चके दायम्‌ नाग 
जा 


य 1 १५५ ॥ 


ह । इरी प्रकारचो मंच वाग्‌नवं (एं ) 
देन्वादखा 


, मान्न द्या च्तात्रात्र्‌ कर्‌ा 


( इति एक्जटादाक्ति-खिद्धि मंत्र ) 
लञ्ल्ाच्ा चापरा चासा बगमनिप्रदावयिक्छा | 
खाद्धंपव्वाक्लरं मन्त्रं मदासिद्धिप्रदायक्रम्‌ ॥ १५६ ॥ 
"लञ्जाच्रा' वन्य देवी मी मूत्रित्त-मुक्ति ठेनवादी हं । घा णं गलर्‌ क्रा 
वह म॑त्र मी महान्‌ चिद्धियों को देनवाखा ह ॥ १७६ ॥ 
तारा गायत्री इच प्रकार हं :- 


एतस्या *गायन्नी । “3८ तारायं विद्यटमो न्षदाये च धीम ! तन्नो 
नीले प्रचोदयात्‌?" | 
( इतिं तादगाथन्रीमन्त्रः) 
चछामाश्या चापरा विन्या कामतारा प्रक्धीर्तिता। 
भोगमोक्तप्रदा देवी शवंशास्ने श्रपजित्ता 1 १७७ ॥ 


कामाल्या नाम की एक दूश्चरी विद्या { मंत्र) है, जनित्रे कामत्ारा' कतं 
हं । वह देवी भोग गौर मोक्ष को देनेवाटी तवा धिव-यास्व मे शमादि एवं 


पूजित दँ 11 १५७७ ॥ 





_ १. “ख्द्ी श्वी हं फट्‌ ये "पंचत्रीज' कटे जाते हु 1 इमीचिये इसे “पंच 
रद्मि संनादी गयीं हं। 
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१ यह्‌ स्मरण रदं कि यमी गायत्री मंत्र २४वर्णके होते है। दसच्िि 
गने खसे पण करद्ियाह। छ्ये ग्रो में २२ क्षर ही उपच्च्व है 1 


प्रथमपटले विद्यानिरूपणमरकरणम्‌ ३९ 


श्त्या गायत्री तन्नेव- 
द्य कामतारा मंत की गायत्री मी वहीं लिली हं । यया- 
@& कासाख्याये विद्यहे कुलकोल्िन्ये धीमषि । तन्नः श्यामे 
प्रचोदयात्‌ । 
( इति एकजटाभेदः } 


भथ उग्रतसय। 


करूचौदया पद्व ररि्मिय चिद्या स्याता महीतले । 
उतारा समाख्याता स्वग म्य रसातले ॥ १७८ 1 
्मस्यास्तु स्मरणात्‌ सद्यः सवपापः प्रयुच्यते ¦ 
भोगसोक्तप्रदा देवी सवेतन्त्रेषु पूजिता ॥ १७९ ॥ 
कूर्च आदि पंचरर्मि वारी जो विद्या भूत में विख्यात ह, वह्‌ तीनो रोक 
भे “उग्रतारा' तामसे विदितदहै। इस मंत्र के स्मरणमाच्र पे मनुष्य शीघ्र सव 
पापों से छूट जत्रा है; क्योकि मुकिति-प्रदायिनो वह देवी स्व॑-ततरश्रयों में 
पृजनोय ह 1 १७८-१७९ ॥ 
गायत्री यथा- 
श्रस्या गायत्री तत्रेव । “ऊः उग्रतारे धीमहि, सिद्धिसारि च 
विद्महे । तन्नो नीले प्रचोदयात्‌” ॥ इद्युप्रतारागायत्री । 
तत्रव मन्त्रः । 
वधूखज्ना ततः दुचंमस्त्रान्तोऽयं महामनुः । 
शम्भुपल्ली समाख्याता सवेतन्त्रेषु गोपिता ॥ १८० ॥ 
वधू ° ( स्त्री) ज्जा ( ही ); कूचं { हूं ) तत्पश्चात्‌ अस्वर बीज ( फट्‌ ) 
क्रमशः रखने से महामंत्र होता ह । इस का नाम ““शंमुपत्नी'" कहा गया है, जो 
घव तत्रो में गुप्त ह ॥ १८० ॥ 
इको गायत्री नो इस प्रकार जानिये- 
स्या गायन्नी तत्रेव । “ॐ शभ्मु-पुश्यै विद्ये महोभ्रायै च 
धौमहि तन्नस्तारे प्रचोदयात्‌" ॥ 
आदौ कूच ततो छलना वधूबीजमतः परम्‌ । 
फडन्तश्य महामन्त्रः सवेतन्त्रशुभावहः 
महाकालगप्रिया देवी भोगसमोक्षभ्रदायिनी ॥ १८१॥ 


१. स्मरण रहै करि यादि में प्रणव मवक्ष्यहो। यथाग्छ्स्वी ही हू 
पाट्‌ । 
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आदि में कूच तत्पश्चात्‌ लज्जावीज इसके वाद वधूवीज; अन्त मेँ "फट्‌ र्न 
षे महाकाल्रिखा" देवी नाम पडता ह । यह महामंत्र सवे तरौ में जुभदायक एवं 
भुक्तिमुक्ति देनेवाला है ॥ १८२१ ॥ 

हही खी फट्‌ 1 एतस्या गायत्री । 

ह्ये हीं स्त्री फट्‌" 1 इसकी गायत्री इस प्रकार है- 

^ तारकायै विद्महे 'महाकालग्रियाये धीमहि । तन्न; शक्तिः 
भरचोदयात्‌" | 

( इति महाकाडप्रियागायत्रीमन्त्रः ) 


श्रथ नीलसरस्वती 


ताराघेकजटामन्त्रो नीलवास्याः प्रकीरसितः 
यस्यास्तु स्मरणात्‌ सस्यग्‌ वागीशत्वं ठभेद्धवप्‌ ! १८२ ॥ 
तारादि एक जटामन्त्र को ही ^नीरुसरस्वतीः मंत्र कहते ईै--जिसके 
विधिवत्‌ स्मरण करने से साधक निरचय ही "वागीश्त्व' प्राप्त करता हं ।१८२॥ 
इसकी गायत्री इस प्रकार है - 
अस्या गायत्री । ॐ नीरुसरस्वत्यै* विद्महे श्रीतारये धीमहि । 
तन्नो देवि ! प्रचोदयात इति ॥ 
वाग्भवाद्या चेकजटा महानीकसरस्वती । 
अस्याश्च स्मरणात्‌ सदयः सवंसिद्धश्वरो भ वेत्‌ ॥ १८३1 
वाग्भवादि-एकजटा को ही महानील सरस्वती" कते हैँ । इसके स्मरण- 
मात्र से रोघ ही साघक सव्र सिद्धियों का स्वामी बन जाता है ।॥ १८३ ॥ 
अस्या गायन्नी । व्ृततीयसन्ध्यायां छिखिता। उग्रतारा सन्ध्यायां 
गायत्री श्रता 1 
इसको गायत्री तृतीय सनच्व्यामे छ्खी गयीह। उग्रवारासंध्यामें भी 
गायनी सुनी जाती ह । इसल्े यहां नहीं -लिखी गयी । 
श्रीद्विजेन््र कवित “विचाः ग्याख्या-विभूषित तारारहस्य' का विद्यानिशूपण 
नामक षष्ठ प्रकरण समाप्त ॥ ६ ॥ 


भ ॐ (9 क = 
१. यही महाकालायै धोमहि' यह पाठ समीचीन है । क्योकि आठ वर्णं 
` . - होना चाहिये, कस नृही.1 , , {~ .- ८. -\ ~ 
२. यहाँ भी /ॐ नीलवाण्ये विरहे" पाठ होना चाहिये । । ` ~; 


॥) 
* & 
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७-- प्रथ ङुल्लु काप्रकरणम्‌ । 
कुल्लुका थिद्या मन्त्रस्तु खवेच प्रयोगे, पद्मावती च- 
कुल्ल्काविद्यामेव जैसे सर्वत्र प्रयोग में आता है, वैते पद्मावती मंत्र भी । 
छुजावधूक्रूवं बीजप्रयोगः सिद्धिदायकः ¦ 
ुतल्लकेयं समाख्याता सवतन्त्रेषु गोपिता ॥ १८४ ॥ 
ख्ज्जा (हो), वधु (स्त्री), कूर्चं (हँ) वीज का प्रयोग सिद्धिदायक 
ह । यह्‌ कल्लुकाविद्याः सव तत्रो मे गोपनीय कटी गयी है ॥ १८४ ॥ 
प्रणवं पृवमुद्धृत्य पद्मो पद्मे पदं ततः। 
महापद्ये पदं प्रोच्य पद्यावत्तिपदं तततः 
माये स्वा सहामन्त्रप्रयोगः सिद्धिदायकः) १८५ ॥ 
पहले “्रणव' तत्पश्चात्‌ "पद्ये-पये' उसके वाद 'महापद्रे --एेसा कहकर 
"पद्मादति' यह्‌ उच्चारण करे । अन्त में "माये" तथा "स्वाहा! का प्रयोग करने 
पर जो महामंत्र वनता है, उसे "पद्मावती" मंत्र कहते है । यहे सव प्रकार की 
सिद्धियों को देनेवाखा ह ।\ १८५ ॥ 
^ पद्य महापद्मे पद्यावति ! ही" ही * स्वाहा अन्न शास्त्रे मयिः 
इति श्रव णाल्छन्नादयं वोध्यम्‌ । ये तु सम्बोधनान्तमायाशब्दं 
वदन्ति ते म्लेच्];। 
इस विदयार्मे “माये' द्विवचन दहै, जो सम्बोघनान्त "मापेः कहते ह, वे 
म्लेच्छ है 1 देखिपे तारानिगम के पद्मावती प्रकरण मे लिला ह । यथा- 
तारानिगमे पद्यावती्रकरणे यथा-- 
तारं पद्येच पदर च महापद्म ततशपरम्‌। 
पद्मावत्ति ततो लज्नाद्ययं स्वाह! ततो मनुः ॥ १८६ ॥ 
तारं ( प्रणव ) के वाद पद्मे २ महापन्रे तत्पद्वात्‌ पद्मावति { अन्तमेंदो 
चज्जावीज के साथ स्वाहा अर्थात्‌ "28 पदो पदमे महापद्रे पद्मावत्ति द्धौ ही 
स्वाहा । १८६ ॥ 
तारकत्वात्‌ सद्‌ा तारा या काडी सेव निता । 
वहवोऽस्यश्च मन्त्राः स्युः सवेतन्त्रागसादिषु ॥ १८७ ॥ 
शक्तिसिद्धा महाविद्याः सारात्‌ सारतराः स्मृताः । 
अष्टविच्य!खमो नास्ति भूतस्ते सिद्धिदो मनुः ॥ ९८८ ॥ 


९१. यहां मये शब्द्‌ माया (दी. ) शब्द्‌ का हिवचन खूप ह, खम्बोधन 
नहीं है । कहौ-कहीं मूर मे “श्रीःही” अशुद्ध पाठ है । होना चाहिये-- 
हीही. , , 
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सर्वदा जो जीवों को तारती है, वही तारा, “कारी' के नाम से विदित हं। 
इनके जनेके मंत्र है-जो समी तंत्र्ास्त्रौ पै भिरे ह । क्योकि तारादि 
महाविद्याए स्वतः सिद्ध एवं सारत्त्वँकेभीसारदहँ) इख भूतल में तथोक्त 
उष्टविद्या के समान सिद्धि देनेवाला कोद अन्य मंत्र नहीं है ॥ १८७-१८८ 1 


माद्या चेकजटा ग्रोक्ता द्वितीया चोभरतारका | 
तृतीया नीटवाणी स्याद्‌ भोगमोक्तप्रदा मता ॥ १८६ ॥ 
इन सभी मंत्रों के तीन देवता विशेषतः भरसिद्ध है । उनमें पहली है- 
एकजटा, दुसरी है--“उग्रतारा' तथा तीसरी है--^नीरुसरस्वत्ती' । ये तीनों 
मुरवतत मौर मुविति देनेवाटी हँ ।॥ १८९ ॥ 
तत्र एकजटामन्त्रोद्धारादेकलक्तणं छिखितं खंत्तेपतः-- 
उग्रापत्तारिणो यस्मादुप्रतारा प्रकीत्तिता। 
दत्ता वाक्‌ नीख्या यस्मात्तस्मान्नीरुखरस्वती ॥ १८० ॥ 
उपर्युक्त तीनों मंत्रों मे “एकजटा” का लक्षण तो परे लिख चुके हूं । 
जो उग्र विपत्तिसे उद्धार करे, उसका नाम “उग्रताराः कहा गया हँ । जिसने 
तीलिमाकै स्प्मे चागृदाने करिया, इस कारण वह नोलक्षरस्वती नामस 
प्रसिद्ध हुई ह ॥ १९० ॥ 


एतासामष्टमन्त्राणां ऋषिच्छन्दांसि साधक ! | 
श्रु चात्र अभवच्यामि रहस्यं मम सम्मतम्‌ ॥ १६१॥ 
नोलाचारादिकं दृष्टा पुरर्णमेव च। 
प्रत्येकञ्च म्रवदयामि श्रष्टमन्त्र्व॒ तारके ॥ १६२॥ 
हे साधक { अव इनत आठों महामंत्र के केदषि-छन्द आदि भी सुनो, मँ 
दास्वसम्मत रहस्य वर्णन करता हूं । वयोकिं (नीाचार' नाभक तंत्र-ग्रंय एवं 
पुरश्चरण आदि को भरीर्भांति देखकर मै तारासम्बन्धी इन अष्टमो का 
वर्णन करता हं ।॥ १९१ -१९२ ॥ 
च्मन्लोभ्योऽस्य ऋषिः प्रोक्तो बृह तीच्छन्द एव च । 
बीजं रज्जामनुः परोक्तं शक्तिः कूच मितीरितम्‌ ॥ १९३ ॥ 
कीलकं निजवीजश्च वधूबीजं सुसिद्धकषम्‌ । 
छक्तसंख्यं जपन्मच्ं फलमूल्ेवेने वसन्‌ ॥ १९५॥ 
इव मंत्र के अभोभ्य' गटपि ह, वृहती छन्द है, लज्जावीज है, इषित कूर्चं 
है, कौलक निजवोज ह तथा वधूवीज सिद्धि देनेवाला है 1 दस महामंत्र को वनमें 
फल-मू के भाहार पर रहकर दो ऊाख मंत्र जप करना चाहिये ।१९३-१९५॥ 
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नीरपद्मे्च* जुहयान्मधुरेण त्रयेण च । 
्ाद्यासन्ते तद्धदे च सवेवखष्वयं विधिः| १९५॥ 
घृत्त, शक्कर, मधु इन तीनों मधुर द्रग्यों को मिराकर पदम-पुष्पो से हवनं 
करना चाहिये । आदि ताराम॑त्र एवं उसके भेदो हारा सब वर्णो में यह्‌ विधि 


विहित ह । १९५ ॥ 
उग्रतारामनो वत्स ¦ विधिरेष न संशयः । 
लक्घद्रयच्च तद्धेदे पुर्रणकमस ॥ ९६६ ॥ 


नीख्वाणी नीलकल्पे मन्त्रभेदसमन्विते 
छन्द्यं जपेन्मन्त्रं तदा सिद्धिरलुत्तमा ॥ १६७॥ 
हे वत्स { उग्रतारा मंत्र में यह्‌ विधि जानना, इसमे सन्देह नहीं है । 
पुरश्चरण कर्मो दो लक्ष जपका विधान ह। साधी नीलसरस्वती कत्प 
मे मंत्र-भेद बताये गये ह । उनमे नोलसरस्वती मंध्रका जपदो लक्ष करने 
का विघान ह 1 उस समय सव प्रकार की सिद्धियां मिती हं ॥ १९६- १९७ ॥ 
सवेतारासु विद्यासु पुरश्चर्णकमसु । 
जुहु यानीलपद्यशखच  विल्वपत्ररभावतः ॥ १६८ ॥ 
सब तारा मंत्रों के पुरदचरण कर्मो म नीलपन्म द्वारा हवन करना चाहिये 
उसके अभाव सें बित्वपन्न से ही टोम का विघात हं !\ १६८ ॥ 
ऋषिश्डन्दस्तथा बीजं शक्ति कीलकमेव च । 
स्व॑त्रेव प्रथक्‌ विद्धि नासमन्त्रविभेदतः।) १९९ 1 
तारके नीर मंत्रों के भेद से सर्वत्र ऋषि, छन्द, चीज, शक्ति एवं कीक 
पृथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहिये ॥1 ९९९ ॥ 
जपमन्त्रे च तारायाः साधने शक्तिजं कुलम्‌ । 
चीरभावरदेस्योक्तं त्यक्त्वा साकारमाघ्ुयात्‌ ॥ २००॥ 
तारा के जप-मंतर मे, साधन में शक्तिजन्य कुलक-जो वी रभाव रहुस्य' में 
कटा गया है--उसका परित्यागं क्रमे से साक्षात्‌ देवी का दर्दनि प्राप्त 
होता है 1 २००1 
एतासां निगमागमप्रचलितं संगृह्य शेवं मतम्‌ 
तारायाः परिपूजन जपविधि बीजं तथा तपेणम्‌ ! 


९. १९४-१९५ इलोकयोमध्ये प्रक्षिप्तोऽयं इछोको दुदयते प्रकाशित 
पुस्तकेपु । न तत्सत्‌ ताम्बुलपूर्णास्यविरासत्वात्‌ तथाहि-- 
नक्तं ताम्बुलपूर्णास्यः शाक्तिसद्खकुले रतः । 
तत्र॒ शिवेन ब्रह्यानन्दरतं प्रकञ्चतम्‌ ॥ 
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भरन्थेऽस्मिम्‌ विनिवेशितं खलु मया संस्मृत्य तारावचः 
अच्रास्ते कमला कताज्ञलिपरा वीणाधरा सारदा ॥२०१॥ 
इति श्रीपरमद्सपरित्राजकाचाय्येन्रह्मानन्द गिरितीथो वधूत- 
विरचिते तासारहस्ये सवंरहस्योत्तमे हरगोरी-संवादे 
मथमः, पटलः समाप्ठः।॥ १॥ 


श्रीमत्परमहंस म्रद्यानन्दगिरि कहते हँ कि उपर्युक्त सभी देवियों के 
सम्बन्ध मँ-जो वैद-शास्र-पुराण में प्रचलित शव मंत्र ह, उनका संग्रह करके 
वियेषकर श्वीतारादेवी कै जप-पृजन का विधान, वीज एवं तर्पण तारादेवी के 
वचनामुसार ही इस ग्रन्थमे निवेरितकरनेका प्रयल मैने कियादहं। इस 
पटल भँ वरदायिनी कमला तथा वीणाधारण करनेवाली यारदा भगवती का 
वर्णन है ॥ २०१॥ 

श्रोष्ठिजेन् कविङ्ृत "विद्या व्याख्या-विभूषित तारारहस्य का कुख्लुका-वर्णन 
नामक सप्तम प्रकरण समाप्त । ७ ॥ 


इति प्रथमः पटलः । 





१. प्रकाशित पुस्तक मेँ सर्वत्र “सारदा” पाठ , है जिका मं हँ घारं 
ददातीति “सारदा "परन्तु खोक में “वुद्धि्रदा. ज्ारदा“ काही प्रसोग 
प्रदास्त है\! बत्तएव “गारदा!.इत्ति साधु पाठः-17. <. 


उल्टत्ययः पखदटल्हः 
१--अथ तारादीचता-प्रकरणम्‌ 


वि यो । च 


तन्न तारानिगमादोौ कामाख्यामूते च- 
'तारां निगमादि तथा कामाख्यामूक' मे लिता है- 


कालीतासामन्त्रदाने चक्रचिन्तां करोति यः। 
आयुधिद्यासोचवाधः शूली वि्ठादभिभेवेत्‌ )। ९ \ 
जो व्यवित काटी, तारा के मंत्र प्रदान में चक्र*-चिन्ता करता है, उसकी 
मायु, चिद्या ( बृद्धि या मंत्र) एवं मोक्ष मे वाघा ( हानि) होतीहै गौर वह 
महा क्ट पात्रा तथा विषा का कीड़ा वनता है ॥ १ । 
यदि भाग्यवशान्राथ ! ताराविद्या प्रलभ्यते | 
इच्छासिद्धिमवेत्तस्य कि मोक्त्चाएटसिद्धये ॥ २॥ 
भैरवी भैरव से कहती ह--हे नाथ { यदि सौभाग्यसे तारा विया ८ तारा- 
मत्र } कहीं प्राप्त हो जाय तो उसे इच्छा-सिदधि प्राप्त होती है, तव फिर मष्ट 
सिद्धयो एवं मोक्ष की भी क्या कथाह? वहतो “यं यं चिन्तयते कामंतंतं 
प्राप्नोति निदितम्‌ ` के गनुसार सवंशवित-सम्पन्न हो जाता ह ॥ २॥ 
यदि मन्त्रे गुरुः साक्ात्‌ सवंतन्तरे स्वयं ह । 
न दद्यात्‌ तारकां विद्यां दातुं चैव वदेत्‌ कचित्‌ ।। ३॥ 
यदि मंव्र-शास्तर में साक्षात्‌ गुरुदेव एवं तंत्र-श्ास्त् मे स्व्यं शिव प्रभु को जो 
न मानता हो, उसे यह तारा मंत्र न देना चाहिये! यहा तक फि एसे रोगोंको 
देने का वचन भी नहीं देवे 11 ३ ॥ 
यदि भाग्यवेशाद्रत्स ! कोटिजन्मतपोबलात्‌ । 
खभेत तारकां विदां स भवेत्‌ कल्पपादपः || ४ ॥ 
हे वत्स ! दैवात्‌ करोड़ों जन्म के तपोवर से तारा-मन्त्र भाप्त हो जाय, तो 
वह्‌ पुरुष कल्पवृक्ष के समान सफल हो जाता ह ॥ ४॥ 


व 
९* “चक्रचिन्ता से" यहां तात्पयं है- वाममार्गानुसार “शषिति-चक्र' ( पच- 
भकार का सेवन करते हुए ) वेदविरुढ निषिद्ध तत्रानुयायी बनना 1 
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गोपनीयो गोपनीयस्तारामन्त्रः सदाशिव 1 । 

यन्त्रं मन्त्रश्च पटलं स्तोन्नं कवचमेव च ॥ ५॥ 

रहस्यं गृ्यषोढाच्च॒तारानिगममेव च| 

गोपनीयं प्रयत्नेन तारां नेव प्रकाशयेत्‌ | ६॥ 

ह सदाशिव ! तारा संतर अत्यन्त गोपनीय एवं रक्षणीय है । सखायदहो तारा- 

-यंत्र, पटल, तारास्तोत्र कवच एवं ता रारहस्य--ये “गुप्तषष्टक ** कहै जाते ह । 
इसल्ि यह तारामेत्र॒यत्नपृ्वंक रक्षणीय हं, उसे सर्वत्र नहीं प्रकटित 
करना चाहिये ॥ ५-६ ॥ 

कुलकमेरतो यस्तु सत्त्वमावविवर्जितः 1 

मन्त्रे चन्भे गुरो विप्रे लतायां वीरभावत्तः ॥ ७ ॥ 

एतादशग्य कोलाय शठाय न कदाचन| 

यो ददाति वर तस्मे दातारश्चं शिवाज्ञया ॥ ८ ॥ 

अथलोभी कामछोभी कमंलोभी नरः कचित्‌ । 

ददाति यदि देवेशि ! निरये पतति धुवम्‌ ॥ ९ ॥ 


जो साघक कूल-क्म-निरत रहता है ओौर जो सत्त्वगुण के भाव से रहित 
है, अथवा जो मंत्र, त॑त्र, गुर, ब्राह्मण एवं र्ता में वीर भाव से वाममार्गी है, 
एसे शठ कौलं के लिये यह्‌ तारामंत्र कदापि न देवे) यदिकोई एसे छोगोंके 
चये यह श्वे्ठ मंत्र प्रदान करता ह, तोशिविप्रभुके श्रदिशानुसार हे देवेहि | 
वहु पुरुष अवद्यमेव नरक में जाता ह ।। ७-& ॥ 


शिवदा त्रिघु छोकेषु शक्तिहा ब्रह्महा भवेत्‌ । 
स एव श्रष्टः कोकलेषु कोऽन्यो भ्रष्टो महीतले ॥ १० ॥ 
वह पुष्प तीनों छोकं मे शिवहा-, शकिता तथा ब्रह्महा ( ब्रह्मघाती ) 
होता हं कोलो मे वही पुरुप र्ट कहकलाता है, भूतरु में अन्य कोई भ्रष्ट नही हँ । 
क्षर्थात्‌ उप्तके समान अम्य कोई परातकी नहीं हं ॥ १० ॥ 
लीनाय महेच्छाय श्रद्धामस्िपराय च । 
कोलसेवायुतायापि शक्तिसेवारताय च ॥ १५॥ 
ताराभक्ताय शिष्टाय सदानन्दाय शूलधृक्‌ | 
एतेभ्यश्च प्रदातव्यं न्यथा वल्युमाप्ुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
हे शूक्पाणि लिव { कुलीन, महती इच्छावाले श्रद्ाखक्ति युक्त, कौल- 
सेवक, शर्वित के उपाप्तक्र सदैव प्रसन्नचित्त, शिष्ट, ताराभक्त सावककेल्िही 





९. ये छदो शु ह्यपोढा' कदछाती ह । 
२. णिवद्रोहौ एवं ब्रह्मद्रेपी मे तात्पयं है । 


द्वितीयषटते तारादीक्षाप्रकरणम्‌ ४७ 


चह मंत्र देना चाहिये, अन्यथा देनेवाला मृत्यु ( नरक) फल प्राप्त करता 
है 1 ११-१२॥। 
सद्गुरं रच्तणाक्रान्तं स्वयं लक्षणसंयुतः । 
प्राप्य दीनता प्रकन्तेव्या छयन्यथा निष्फला क्रिया ॥ १३ ॥ 
स्वयं शिष्य-खक्षण ° से युक्त होकर लक्षणवान्‌ सदुगुर को पाकर दीक्षितः 
होते, तत्पद्वात्‌ मं्र-सिद्धि करे, अन्यथा सव क्रिया निष्फल हो जाती 
ह 1 १३1 
विल्वमूक्ञे श्मशाने चा पव॑ते वा नदीत्तटे 1 
गुरुगेहे महापीठे सिद्धिपीठे शिवालये ॥ १४॥ 
एकलिङ्ध तडागे वा च्रृपशूल्यशिवालये। 
दीनतां कुस्यीत्‌ सदा मन्त्री जपच्वापि समाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
विल्ववृक्ष के नीचे, इमशान मे, पर्वत या नदी तट पर, गुर के घर अथवा 
किसी सिद्धि स्थान मे, महापीठ किवा हिवाल्य में मथवा एकलिद्धः, तालाव, 
वृषभ-हीने दिवाल्य में दीक्षा लेनी चाहिये । इस प्रकार मंत्री ( भन्त्रेग्रहूण 
करने वाखा ) साघक्त ( शिष्य ) उन्हीं स्थानों मेँ जप भी करे ॥ १४-१५ ॥ 
पच्चक्रोशान्तरे यत्र॒ मन लिङ्ान्तरमीक्तते। 
तच्चैकलिङ्कमाख्यातं मन्त्रसिद्धिप्रदायकम्‌ ।॥ १६॥ 
पाच कोश के भीतर जर्हा कोई दूसरा लिद्धन दीख पड़े ( दूसरा शिवारा 
१० मीलकेभीतरनदहो) तो मंत्र-सिद्धि को देने वाला वह स्थान “एकलिङ्ख' 
ननाम से कहा जाता हं 1 १६॥ 
यदि भमाग्यवशादेवि ! गङ्गातीरं प्रलभ्यते। 
तच चेत्‌ क्रियते दीक्ञा कोटि-कोटि गुणायते 11 १७1 
हे देवि { यदि करीं सौभाग्यवन् गङ्खा-तर मिल जाय, तो क्या कहना ? 
वहां यदि दीक्षा-कर्म किया जाय, तो कोटिगुणा फल होता है ।) १७ ॥ 
॥ ( निषिद्धदीक्ता ) 
यतेर्दक्षां पितुर्दी्ञां दीक्तं मातामहस्य च । 
सोदरस्य कनिष्ठक्य वैरिपन्ता्रितस्य च ।॥ १८ ॥ 
क्षण प्रथम पटल में कहा गया ह | 
. (अदीक्ितो न स्यातन्यः' इत्युक्तेः । 
२. “पञ्चक्रोश न्तरे यत्र न किद्धान्तरमोक्षते । 
तच्चकलिङ्कव्याख्यातं मन््रसिद्धिभ्रद"यकम्‌ 1" 
'कोटि-कोटिगुंणायते' इति पाठः प्रकारवाचकत्वात्‌ ( नाना प्रकार के 
गुण वाजाहो जाताहं। ) 





1 


९1 ^ 


४८ , तारारषस्यम्‌ 


विषिक्ताश्रमिणो दीक्चां न गृह्णीयात्‌ कदाचन । 
न पटनीं दीक्ञयेद्धन्ती न पिता दीक्तयेत््‌ सुताम्‌ ॥ १६. ॥ 
न पुत्रन्न तथा व्येष्ठः कनिष्ठं न च दीक्षयेत्‌ ॥ २०॥ 
संन्यासी से, पिता से, मातामह ( नाना ) से सहोदर च्घु भ्रतासे, शत्र 
पक्ष के व्यवित विष से, त्यागी ( वैरागी ) से कमी भी दीक्षानसर्वे दसी 
प्रकार पति पत्ती को तथा पितता पुत्री को गौर पुत्र को एवं ज्येष्ठ घ्राता कनिष्ठ 
श्राता को मंत्र-दीक्षा न देवे ॥ १८-२० ॥ 
दीन्तादृतीयदिवसे श्रत्वा ्तोरादिकं शुभम्‌ । 
हविष्यं तददिने कास्येुपवाशरं परेऽहनि । 
गुरोराज्ञां समादाय पुष्पादि स्वयमाहरेत्‌ ॥ २१॥ 
पद घटांश्च' संस्थाप्य तत्र देवान्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
प्रथमे गणनाथच्च द्वितीये च सदाशिवम्‌ ॥ २२॥ 
तृतीये सुन्दर देवीं चतुथं परदेवताम्‌। 
पद्मे सवैदेरवाशच सवंजिद्‌गुरुसत्तमः॥ २३ ॥ 
दीक्षाग्रहण के तीन दिन पूर्वं शुम गौर कमं करके उस्र दिन खीर भोजन 
करे । दुसरे दिन उपवास रहै । तव फिर गुरु से आन्ना छेकर पुष्पादि स्वयंले 
बवे । साथ ही पांच कलो की स्थापना करके गणशादि देवतार्गो का पृजनों 
करे । प्रथम घट में गशेश की, द्वितीय मेँ सदाशिवप्रमु कौ, तृतीय बट मे 
“सुन्दरी ' देवी तथा चतुर्थं घट मे "पर देवता एवं पंचम धट मेँ समो देषताभ 
का पूजन करे । उनमें सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव का भी पूजन करना चाहिये ॥२१-२३॥ 
स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यत्‌ सङ्कल्पं विधिपूवंकम्‌ । 
मुक्ता-माणिक्य-वैदूय्य-गोमेदान्‌ वजविद्रुमो ॥ २४ ॥ 
नीलं मरकतं पद्मरागं पञच्चघटे न्यसेत्‌ । 
ततो मूलं सष्टसश्च प्रजपेत्‌ सद्गुरुः स्वयम्‌ ॥ २५॥ 
१स्वरितिवाचनपृ्वंकं॒विधिवत्‌ संकल्प कर छेना चाहिये । उस समय पाचों 
फलशो में क्रमशः ( १) मुक्ता माणिक्य वदर्यमणि, गोमेद, (२) व्मुँगा, 
(३ ) नीलमणि, (४) मरकत मणि तथा (५) पग्नरागमणि डाल देवे। 
तत्पदचात्‌ सद्गु को चाये कि वै मूख मंत्र अथवा “सहस्शीर्पा० मंत्रका पाठ 
करे । २४-२५ ॥ 
करन्यासं ततः छृव्वा तत्त्वन्यासं ततः परम्‌ । 
पुष्पाय टड्कृतं शिष्यं चन्दनेन प्रलेपयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


री 


१, ।स्वस्तिपाठः' से तात्प ह ) 


द्वितीयपटन्ते तारादीष्षाप्रकरणम्‌ ४९ 


ततो रत्नादिङ्कम्भस्थेस्तोयेः शिष्यं प्रसिच्य च । 
शिष्यशीषं ततो हस्तं दत्वा चाष्टोत्तरं ॑शतम्‌ ॥ २७॥ 
इसके वाद करन्यास करके तत्त्वन्यास करे भौर शिष्य को स्नान, चन्दन- 
चचित एवं पुष्पमालार्छकृत करे 1 तत्यदचात्‌ रनादि-मिधित कखशस्य सलिल से 
दिष्य को अभिर्पिचित करे 1 इसके वाद शिष्य के सिरर हाय रखकर श्रेष्ठ 
गुर एक सौ आठ वार ^ मंत्र जप करे 1\ २६-२७ 
जपेन्मन्त्रं गुरुभरष्ठः कपोले मूलमुश्रन्‌ । 
ऋषिच्छन्दः कीलकच्व॒शक्तिवीजमतः परम्‌ ॥ र्ट ॥ 
एकदा दक्तिणि कणं गायत्रीच् त्रिधा जपेत्‌ ¦ 
तत्तो मन्त्रं भ्रचक्तन्यं स्त्रीदीक्ता वामतः सकृत्‌ ॥ २९ ॥ 
साथदहीशिष्यके कपोलके पासं मू मंत्रोच्चारण करते हुए गुरु ऋषि, 
छन्द, कीलक, शवितत तथां वीज का उच्चारण कृर, दक्षिण कर्णं भै तीन वार 
गायत्री मंब जपे। यदिस्ीको मंवर-दीक्षादेनीहो तो वामकर्णं मेँ केवर एक 
ही वार मत्रोपदेक् करे ॥ २८-२९ ॥ 
विधिरेष दिजातीनां खीशु द्राणञ्च बामतः। 
ततश्च प्रणमेदेवि ! श्रीगुरं खवंलक्षणम्‌ 1 ३० ॥ 
सवयं जप्त्वा ततो मन्त्रं दक्िणादीन्‌ समाचरेत्‌ 
तारामन्धेषु स्वेषु चेषा दन्ता प्रकीरिता ॥ ३९॥। 
हे देवि ! यह विधि द्विजात्तिकेचल्यिहै गौरशुद्रतथा स्वीके ल्यि बाय 
कान मे मंत्रोपदे्च करना चाहिये । अन्तमं सवंलक्षणयुक्त गुरु को प्रणाम 
केरे 1 यजमान साधक को भी चाहिये कि वह स्वयं गुरप्रदत्त मंत्र का जप करके 
यथोचित दक्षिणा प्रदान करे । इस श्रकार सभी ताराभक्तो मे यह दीक्षापदडति 
कहो गयी हं 11 ३०-२३१ ॥ 
श्रोद्धिजेन्द्र-कविकृत "विया" व्याख्या-विभूषित तारारहस्य का विद्यानिरूपण 
नामक षष्ठ प्रकरण समाप्त 11 ६ ॥ 


& 
२-- धथ शिवलिङ्गाचेन प्रकरणम्‌ 
शिवस्य पूजनं कार्यं पार्थिवस्य न चान्यथः । 
सामान्याघ्य प्रकत्तव्यमासनादीन्‌ विशेषतः ।॥ ३२ ॥ 


१. यहँपर मंत्र से तात्पर्यं दिष्यके व्यि देय-मंत्रसे ह) अथवा मूल मंत 
का उच्चारण करे । 


छ ता०र० 





49. तारारहस्यम्‌ 


उस समय पाथिव दिवलिद्ध की पूजा करनी' चाहिये. साधारणतया 
अरध्यंदान एवं विश्लेषतया आाप्तनादि कृत्य भी सम्पादित करे ॥ ३२ ॥ 


योनिपीठाद्धिष्णुपीटं लिङ्गाम्रात्तृल्यमूलकम्‌ । 
योन्यधः शोषपय्यन्तं त्रिसूत्नीकरणन्त्विदम्‌ ।॥ ३३ 1 
उस समय इस प्रकार का त्रिसूत्रीकरण करने का विधान है--(१) योनि. 
पीठ से विष्णुपीठ, (२) लिङ्घाग्र से तुल्य मूलकपर्यन्त तथा (३) योनि के नीचे 
शेषपर्यन्त तांचिक कर्मं त्रिसूव्रीकरण कहलाता है । २३1 
न पूजयेत्‌ पार्थिवं यः शिवलिङ्गं सुरेश्वरि | । 
नान्यपूजाफलं तस्य चण्डालत्वं प्रजायते 1 ३४1 
हे सुरेदवरि ! जो साधक पार्थिव रिवचिङ्कं को पूजा नहीं करता, उसे पूजा 
करा फर नहीं मिक्ता; क्योकि वह चण्डाङ के समान दोषभागी होता ह ॥ ३४॥ 
देवध्यानं ततः कृत्वा पुष्पं शीर्षे प्रदापयेत्‌ । 
प्रणवस्य च पाशस्य कलासंख्यकजापतः ॥ ३५ ॥} 
साधक को चाहिये कि वह पहले देवता का घ्याने करके सिरपर पुष्प 
श्चढ़ावे । तत्परवात्‌ प्रणव ( ॐ ) तथा पाशमत्र (क्लीं याही) का १६ बार जप 
करे ॥ ३५ ॥ 
विक्ष्वं दष्ट शोधयिस्वा भूतशुद्धिः समाचरेत्‌ । 
सवनाभौ दक्तिणं पारि वामे पाणो विधाय च ॥ ३६ ॥ 
१. भतशुद्धिः भेरवतत्रे यथा- 
अङ्कु पाणियुगं कृत्वा वियद्‌बिन्दुयुतो भुगुः । 
सर्गवातिति मत्रेण सतत्त्वं कुण्डलीयुतम्‌॥ १॥ 
जीवं~चक्राणि भित्वाऽ्य श्िरस्थकमले दिवे 1 । 
संयोज्य चित्‌कलां रक्तां नासौ ध्यायन्‌ पठन्‌ श्नः ॥ २ ॥ 
वामनासेरितं वायुं जउवकितिनापि चद्भिना 1 
संशोष्य देहं सन्दह्य स पापं दक्षया ततः॥२॥ 
स्चयेत्त॒ वधघू्ीजं पीताभं वायुरूपिणम्‌ । 
हृदि ध्यायन्‌ पठन्‌ दक्ष नास्या पूरिताऽनिरः ॥ ४ ॥ 
वामनाक्षापुटेनैव भस्म॒ प्रोत्सारयेद्‌ चदि । 
हकारं पूर्णचन्द्राभं रलाटे शरिमण्डले ॥ ५ ॥ 
भोत्वेतस्य जपादस्मान्निपात्य चामृत्तं ततः । 
तदस्थि ण्ावितं कृत्वा देहमुत्पादयेत्ततः | ६ ॥ 
“सोश्टु' मंत्रेण तत्त्वानि जोवं कुण्डलिनीं क्रमात्‌ 1 
यथास्थानं समानीय निवर्त्यं तारिणीमयम्‌ ॥ ७ ॥ 


द्वितीयपटक्ते शिबलिङ्गाचेनप्रकरणम्‌ ५१ 


चतुर्बिशतितन्त्वेन साद्धं जीवस्य तोलनम्‌ । 
प्रदीपकलिकाकारं सवेतेजोमयं वियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार विद्वख्पी देह को शुद्ध करफे भूतयुद्धि करे । सिद्धासन से वैट- 
कर साधक अपनी वायो ह्थेकी पर दाहिनो हथेरी ( कर }) रखकर चौवीस 
तत्त्वों के साथ जीव की तुलना करे, तत्पद्वात्‌ दीपक के “लौ' के समान सर्वं 
तेजोमय ( ज्योतिर्मय ) विमु ( व्यापक ब्रह्य ) का ध्यान करे | 
प्रचिभिद्याखिलं चक्रं परब्रह्मणि योजयेत्‌ | 
मूलाधार।ग्निशिखया सर्वं देहं विदादयेत्‌ \। ३८ !। 
इसके वाद प्राणक्रिया द्वारा सम्पूणं चक्रों ( पट्चक्रों ) का भेदन करके पर 
जह्य परमात्मा भे जीव का संयोजन करे अर्थात्‌ "ईरवर भंश जीव को अमेद- 


वृद्धि से एक में वियन करे ) तव मूरावार से उद्धृत अग्नि-दिखा हारा सव 
जड शरीर को जका डे ।। ३८ 1 


सवेरूपं शरीरञ्च पापेन पुरूपेण च! 

दच्तनासापुटं धृत्वा कलाखंख्यं जपेच्च यः ॥ ३६ ॥ 

पूरयित्वा ततो वायं चतुःषष्िजपेन च। 

क्ुम्भयेन्‌ परमं बायुं ततो द्वा््रिशतं जपेत्‌ ॥ ४० ॥ 

रेचयेद्रामतो वायुं लिङ्गे विनाशयेत्‌ । 

दहिवीजं जपेदेवि ! पूकेसंख्यानुसारतः । 

सवं भस्ममयं ध्यात्वा तत्तो भस्मविरेचनम्‌ ॥ ४१॥ 

क्योकि इष पापी पृरूपल्पी जीव ने सर्वरूपमय शरीर को धारण किया ह। 

इखस्यि जो पुरुष दक्षिण नासापुट को दनव्राकर १६ वार मंत्र जप कर, पूरक 
करता है गौर ६४वारजपकरके कुम्भक तथा जो ३२ वार मंत्र पटठ्कर “रेचक 
करता है, वह्‌ छिङ्खदेहखूपी वायुका विना करताह। पुनःहे देवि! जो 
पूर्ववत्‌ अग्निधीज “र मंत्र काजपकरेततो सवे शरीर को भस्मीभूतं समकर 
भस्म का दी विरेचन करे--एे्ा ध्यानं करना चाहिये ।! ३९-४१ ।! 

प्रथ्वीबीजं ततो जप्त्वा कलया प्छावयेत्तनुम्‌ । 

महाविष्पणुः स्वयं स्ःन्तादित्येवं ज्ञानसंकुरूः ॥ ४२ ॥ 

इसके वाद पुथ्वी बीज "लः का जप करके शरीर को करारा 
प्लावित करे तो वह ज्ञानी खाघकं इख प्रकार से साक्षात्‌ विष्णुही हो जाता 
है ॥ ४२ + 
-वाराहीतन्त्रेऽपि- [र 
मूकाधारोद्गतं प्राणं ब्रह्ममार्मेण तान्निकः । 
हसेन पुष्करस्थानि "परमात्मनि योजयेत्‌ 11 ८ 1 
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द्वितीयपटले शिवलिङ्ाचनप्रकर्णम्‌ ५३ 


उसके बाद ब्राह्मण षडक्षर गद मत को तथा शूद्र पंचाक्षर मंत्र को पठुकर 
सर्वदा भस्य धारण करे ॥ ५० ॥ 
खरगसुद्रा समासाय लल्षटे बिशरयच्छुभम्‌ | 
मूलेन भणवेनापि प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


“मुगमुद्रा' दिखाकर कछाट मे उसे धारणं करे ! फिर मूलम किवा प्रणत 
भत्रसे दही प्राणायाम करे) ५१॥) 


कनिष्ठानाभिकाङ्कुष्ेयन्नासापुर धारणम्‌ । 
प्राणायामः स विज्ञेयः पूरकैः कस्भरेचकेः ॥ ५२ ॥ 
कलाचतुष्टयं तस्य द्विगुणेन विरेचयेत्‌ । 
क्रमात्‌ क्रमात्‌ चयं कृस्वा मानसेनापि पूजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे देवि ! कनिष्ठिका, अनामिका एवं अंगृष्ठ दारा जो नासिका दभाकर पूरक, 
कुम्भक गौर रेचक क्रिया जात्ता है, उसे “प्राणायाम” जानना चाहिये 1 उस 
प्राणायाम क्रिया में १६, चतुष्टय ६४ भौर द्विगुण ३२ बार मंच पठृकर तथोक्त 


तीनों काम क्रमशः करना चाहिये ! साथ ही उस्र समय मानसिकरूप से पूजनं 
मी करना चाहिये ॥ ५३ ॥ 


ज्ञानिनासपि सिद्धिः स्यान्न्यासमेतत्‌ समाचरेत्‌ । 

पशुपतये नमः शीषं, युखे च हरये नमः ॥ ५४॥ 

करुठे श्रीनीलकण्ठाय रुद्राय चोरसि न्यसेत्‌ । 

कपाले धूम्रनेत्राय मूले श्रीशस्भवे नमः ५५॥ 

पाद्योभैरवायेव शिवाय द्तबाहुतः । 

कलाय वामबाहौ च पृष्ठे ज्ञानाय पव च ॥ ५६॥ 

क्रोधाय सवंगाधेषु बिन्यसेचिद्धवपूजने | 

षड्दीघेभाजा बीजेन छय्यादथ षडङ्गकम्‌ \। ५७ ॥। 
इस न्थास के करने से ज्ञानी पुरुषों को भी सिद्धि मिक्ती है । यथा-- 
परुपतये नम्‌? 


-- सिर पर हाथ रखे । 
हस्ये नमः -- मुखं पर रखे । 
नीरुकण्ठाय नमः -- कण्ठ मे रखे ) 
रुद्राय नमः -- हृदय मे रखे । 
धूथ्रनेत्राय नमः -- कपारूमें रखे । 
भोश्म्भवे तमः -- दोनो कनोंमें 
भैरवाय नमः ~~~ दोनो पैरो मे रखे । 


1 
नोट--सद्गुर हास प्राणायाम की यह्‌ विधि पहले संमक्ष ञेना चाहिये । 
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शिवाय नमः -- दक्षिण वाहु मे रखे । 
कलाय नमः -- वाम वाहु मे रखे । 
ननानाय नमः -- पीठ पर रखे । 
क्रोधाय नमः -- सव अंगो मं रखे ! 


दस भकार दिव-पूजन मे न्यास करे तथा पड्दीर्घभाक्‌ वीज दारा षडङ्ख- 
न्यास करे ॥ ५४-५७ ॥। 
कृराङ्खच्च तथा न्यस्य दशदिगवन्धनच्चरत्‌ | 
हराय नम उच्लाय्य मृदच्चेवाहरेत्‌ शुचिः ॥ ५८ ॥ 
करन्यास, अंगन्यास करके दर्शो दि्ायों मे दिग्न्यन करे, तत्पदचात्‌ 
प्राय नमः" कहकर पवित्र मृदाहरण करना चाहिये 1 ५८ ॥ 


मदेश्वरचतुथ्यन्तं नमोऽन्तं गठनच्चरेत्‌ । 
शूलपाणे इहोचाय्यं सुप्रतिष्ठो भव स्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रतिष्ठाप्य ततः सिद्धं दन्त्वावाद्य प्रपूजयेत्‌ | 
पाद्यमघ्यद्च गन्धच्च पुष्पं धूपच्च दीपकम्‌ । 
नैवेद्यादीनि दत्त्वा च पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ ॥ ६० ॥ 
सके वाद “महेक्वराय नमः” कहकर गहन ( गाँठ वाधना ) कर्म करे गौर 
कहे कि--हे शरूपारे ! इहागच्छ, स्वयं सुप्रतिष्ठो भव' इस मंत्र से प्रतिष्ठा 
करके विधिवत्‌ आनाहन-पृजन करे दथा पा्याघ्यं देकर पुप्पाक्षत, गन्ध, धूप- 
दीप एवं सैवे्यादि देकर परमेर्वर ( शिव ) की पृजा करनी चाहिये ॥५९-६०॥ 


मोचाफलं ' सघृन्तच्च शिषलिङ्के [ददाति यः। 
तस्य पूजां सद्देवि ! गृह्णामि भ्रयतादमनः ॥ ६१॥ 
हे महादेवि ! जो मनुष्य शिवलिद्ध के ऊपर मोचाफ़क ( रम्भाफक ) वृन्त 
सहित. चढ़ाता हं, उस मत्मजित्‌ पुरुष की पूजा मँ सहपं ग्रहण करता ह ।६१॥ 
तस्य सिद्धिभवेदेवि ! नियता सला सद्‌ा । 
पुरःस्थित्वा मूलमन्त्रं जपेदशसदह सकम्‌? ॥ ६२ ॥ 
हे देवि 1 उसी को सिद्धि प्राप्त होती है तथा सर्वदा उसीका कार्य सफल 
होता है, जौ हिवजी कै सम्मुख खद होकर केवर दस वार मूर््मत्र का जप 
करता हं ॥ ६२ ॥ 


१, “रम्भामोचांशुमत्फला" इत्यमरः । कदरो ( केखा }) 1 
२. य्हापर "दशसहस्रकमू' पद मे “सहस्रकं शन्द संख्यावाचक है, गणना- 
वाचक नहीं । संख्यकमिस्यर्यः । संख्यायां वं सहस्रकम्‌" इति पुराणोनतेः । 


द्वितीयपरले शिवलिङ्गाचंनप्रकरणम्‌ ५५ 


पशुपतये नम इति लिङ्गं संस्थापयेदू बुधः) 
विल्वपन्नस्य माहास्म्यं वक्तं कः शक्त एव हि ॥ 
विल्वपत्रेर्विना देवि ! लिङ्गपूजा तु निष्फला 1 ६३ 1 
वुद्धिमान्‌ पुरुष “पशुपत्तये नमः' इस ग-मंतन से शिवकिङ्ध की स्थापना 
करे गौर विल्वपत्र से पूजन करे । भला वित्वपत्रे के माहात्म्य का वर्णन करने 
भे कौन समर्थं ह ? क्योकि हे देवि ! विल्वपत्र के विना कलिङ्खपूजा निष्फल कटी 
गयी ह ।। ६३ 1 


पूजयेत्‌ परया भक्त्या चा्टमूत्तिं शिवस्य च । 
आग्नेय्यान्ता प्रपूज्याथ वेद्यां लिङ्गे शिवं यजेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दिव की बष्टमूत्ति को पूजा परम श्रद्धा-मक्ति से करे गौर आग्तेयान्त वेदी 
की विरिष्ट पूजा करके लिङ्धं (पाथिव) मं रिव जी की पूजा करनी चाहिये ।६४। 


लिङ्गवेदी भवेदेवी लिङ्खं साच्तान्मदेश्वरः। 

तयोश्च पूजनात्‌ स्यातां देवीदेवो सुपूजितौ ।॥ ६५ 1 
क्योकि लिङ्खवेदी ही देवी" तथा लिङ्ख ही साक्षात्‌ “रिव हँ । भतः उन 
दोनो की पूजा से देवी ओर देवता दोनों सुपूजित हो जाते है ।॥। ६५ ॥ 

ॐ स्वय श्ितिमूत्वेये नमः, ॐ भवाय जलमूत्तये नमः, ॐ 
सद्राय अग्निमूत्तेये नमः, ॐ उभ्राय चायुमूत्तये नमः, ॐ भीमाय 
आआकाशमूत्तये नमः, ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नमः, ॐ महादेवाय 
सोममूर्तये नमः, ॐ ईशानाय सुय्यंमूत्तेये नमः 1 इस्यनेनाष्मूर्तीः 
पूजयेत्‌ , 

तथाकथित्त अष्टमूत्ति की पूजा उपयुक्त गद्यमंघरों से करे ! 

पुष्पाञ्जलित्रयं देवि ! शङ्कराय निवेदयेत्‌ 
स ॒पूजापर्माप्नोति नान्यथा छन्तपूजनात्‌ ॥ ६६ ॥ 

हे देवि ! अन्त मे भगवान्‌ शिव को सीन बार पृष्पाञ्जक्ि अपित्‌ करे । 
तभी उसे पूजा का फर प्राप्त होता है, अन्यथा लाखों बार पूजने से कोई फलः 
नहीं होता 1 ६६ ॥ 

ततो मूलं प्रजप्तन्यं देवि ! चाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
खजलेर्विल्वपत्रे्च जपन्‌ किङ्ग समपेयेत्‌ ॥ ६७॥! 
ॐ गुद्यातिगुद्यगोप्रा तवं गृहारास्मतुङ्कतं जपम्‌ । 
सिद्धिभेवतु मे देव ! त्वतप्रसादान्मदेश्धर * } ॥ ६< ॥। 
हे देवि ! इसके वाद मूलमत्र का १०८ वार जप करना र ~! इसके बाद मूलमेव का १०८ वार जप करना चाहिये । जलाक्षतः 


९. महेश्वर त्यत्र “स्वयि स्थिते" इति क्वचित्‌ पाठो दरीद्दयते । 
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एवं विल्वपत्रों दारा शिवलिङ्ग की सपर्यां करे। उस समय जप निवेदन करते 
हृए यह मंत्र पडे--हे भगवन्‌ ! अप गुप्त से भी गुप्त वातो को जाननेवाटे है 
हमारे चयि हृए इय जप को स्वीकार करिये । है महे ! आपकी कृपा से मेरे 
कार्यं में बिद्धि हो मथवा मेरा यहु मंत्र सिद्ध हो ॥ ६८-६८ ॥ 
स्तोत्रञ्च लिङ्गाचंनचन्द्रिकादाबनुसन्वेयं कवचच । ततो युखवा- 
-दयादिकश्चरेत्‌ । 
यहां पर स्तोत्र -कवचादि "किङ्कर्चनचन्दिका' भादि म्रन्थोसे जान केना 
चाहिये । अन्त मे मुख बजाना चाहिये । चिला भी ह- 
सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्धः युखवायं * चरेत यः 
शिवसायुज्यमाप्नोति तथा केरतलध्वनिम्‌ । ६€ ॥ 
जो साधक पार्थिव लिङ्क की पूजा करके मुखवाद्य तथा करतल-ध्वनि 
करता हँ, वहं रिव-सायुज्य मुकरित पाता ह । ६९ ॥ 


अद्ध प्रदिक्तणं कृत्वा प्रणमेत्‌ पावंतोन्धरम्‌ । 
याम्याच गच्छत्‌ कौवेरी पुनस्तत्रागतिच्चरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
पष्ठ हस्तं समादाय मह्यां जाबुद्धयं तथा । 
शीषौवनामं दत्वा तु चाद्धचन्द्राकृतिभवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


जौ शिव की आधी प्रदक्षिणा करके भवानीपति शंकर को प्रणाम करता ह 
गौर दक्षिण से उत्तर तथा उत्तरसे दक्षिणकी गोर गत्ति करताहै। साथी 
पीठपर हाथ रखकर शीर्षसिन करता है तथा उस आसन द्वारा चनद्रद्धि-अङ्ति 
-वनाकर प्रतिदिन अभ्या करता है, वह सिद्ध एवं स्वस्थ रहता ह ॥७०-७१॥ 

यो दद्यात्‌ संविदापात्रं शङ्कराय महेश्वरि ! | 
छश्वमेधक्रतं पुख्यं पात्रेरोकेन जायते ॥ ७२ ॥ 

है महेश्वरि ¡ जो भक्त शिवजी के खये संविदापात्र प्रदान करता ह, बह 
कैवरु तथोक्त एक पात्रके दनसे दही अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य-फल 
आप्त कर पता हं 1! ७२ ॥ 

द्वादश्यां शाङ्करं देवि ! लिङ्ग दष्टा त॒ पार्थिवम्‌ । 
संविदापाच्रमादाय सव दद्यात्‌ कृताञ्ञछिः ॥ ७३ ॥ 

है देवि । जो शिवलिद्घ का दरशन कर, द्वादशी तिथि को संविदापाच्र केकर 
हाथ जोड़कर दान देता ह, उसे भी वही पुण्य मिलता हँ ॥ ७३ ॥ 


१. दाहिने हाथ की मध्यमा, अनामिका एवं अंगृठे के सहारे अपना गाल 
( कषोल .) वजान्प्र चाहिये अथवा व-व-महादेव' बोलना चाहिये । 
२, “दिवस्यार्ढधपरदक्षिणा' इत्युवतेः । 


द्वितीयपरकते शिवछिङ्गचंनप्रकरणम्‌ ५७ 


नाचंयेच्छ्करस्यापि लिङ्गं यस्तु नरः कचित्‌ । 
` न विष्णुभक्तः शाक्तो वा न शेवः स नराधमः ॥ ७४ ॥ 
जो मनुष्य कहीं रिवलिङ्ध की पृजा-र्चा नहीं करता, वह नरावमनं 
विष्णुभक्त है, न शाक्त है, न देवही हं ॥ ७४॥ 
नृत्यगीतवाद्यनामोच्वारणेन शिवं सन्तोष्य संहारमुद्रया क्षमस्वेति 
चिख्ञ्य स्थानं संस्कुप्योत्‌ 1 
शिव~पूजन कै वाद नृत्य-गीत्त-वाद्पूर्वक नामोच्वारण करके दिव को 
सन्तुष्ट करके संहारमुद्रा दिखाकर क्षमायाचना करे तथा उनका विसर्जन करके 
अपने स्थान का संस्कार ( पवित्रोकरण ) करना चाहिये 1 
हरस्य पाथिवं लिङ्क पुजयित्वा नरो यदि 
जल्ते खंस्थापयेदेवि ! स दरिद्रो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ५७५॥ 
हे देवि ! यदि कोई मनुष्य शिव के पाथिवे किद्ध की पूजा केरके उ्े जख 
मं छोड दे, तो वह निश्चय ही दरिद्र होता है 1 ७५ ॥ 
पूजयिता तु यो लिङ्गं पाचतीप्रियसुत्तमम्‌ ! 
स्थापयेद्ूवि रोद्रं च दन्दशूक भरयाति सः 11 ७६ ॥ 
शिवलिङ्गं पूजयिस्वा भूमौ संभ्रापयेत्‌ किल 1 
अथवा स्थापयेत्तोये दन्दशुकं व्रजेन्नरः । ७७ ॥ 
अथवा जो पुरुष पार्वती को प्रिय एवं उत्तम किवलिद्ध को पूजा करके 
पुथ्वी पर रख देवे, तो वहु भयंकर नरक मे "दन्दशूक हीता ह ! अथवा जो 
शिवलिद्ध छ पूजा करके उसे भूमि पर पटक्ता ई, करिव जरू मेँ रख देवा ह 
वह्‌ भी दन्दशक नरक में जाता ह ) ७६- ७७ ॥ 
यन्न यन्न नवकश्रतिस्तत्‌ सुधीमभिनं काय्येम्‌ । दरिद्राभिमवच्च न 
काय्यंम्‌ । किन्तु महालिङ्केश्बरतन्त्रे खमयन्नर दोषश्रवणात्‌ ¦ (दन्दशकं 
व्रजेन्नरः इति श्रवणा ! भूमौ प्रापणमेव काय्यं तवमाघे जले वा 
तिपत । शम्भुं मागीरथीजलं विना न जले कूपोदके पूजयेत्‌ । 
जरह्‌-जर्हां नरक-यातना की वात कही गई ह, व्हा-वहौ विदान्‌ पुरषो को 
वह कार्य नहीं करना चाहिये । दरिद्रो को भी दवाना न चाहिये; क्योकि "महा- 
लिद्खेश्वर तंत्र" मे उन दोनो के विषय मेँ दोप सुना जाता है। “दन्दशूक 
रजेन्तरः यह प्रमाण ह । भूमि पर धीरे से रखने का विधान ह, उसके अभाव 
म जरु में छोड़ । शिव की पूजा गंगाजख से करे, कूपोदक से न करे 
न जले पूजयेच्छम्भुं भागीरथीजरं "भिना ॥ इति यामले । 
_ _ चिपुरानन्देनमदुगुरुणा व्याख्यातम्‌ 1. पूजने गङ्गाजले विल्वपन्ना- 
दिभिर्विनापि न च सामान्यजके। जले सामान्यजले न स्थापयेत्‌ । 


तृतीयपटके अन्तवौगप्रकर्णम्‌ ५२ 


३- श्रथान्तयाग-प्ररणम्‌ 
तत्रादो दाक्िखारे- 
प्रातकरत्यं चरेदादौ भरातःसन्ध्यां तततः परम्‌ । 
ततः स्नानं विधायाथ सन्ध्यां माध्याहिकीं तथा । ८१ ॥ 
शिवपूजां ततः स्यत्‌ तथान्तयंजनं शिच | । 
ततः पृज्ञा विधातव्या ततो द्रोनं समाचरेत्‌ ॥ ८२॥ 
सर्वप्रथम प्राततःकालीन कृत्य करके प्रातः सन्ध्या करे । तत्पश्चात्‌ पुनः 
मध्याह्वकाल मं स्नान करके माघ्याद्धिकी सन्ब्या करे । इसके वाद लिवपूजा 
करे । तव हे दिव { अन्तर्यजन का कायं जारम्म करे 1 पुनः शिवपजां विधिवत्‌ 
करके हवनं कर्मं करना चाहिये ॥ ८१-८२ ॥ 
घलि दद्यात्ततो देव्ये होमं कुय्यांतच्ततः परम्‌ 1 
भोगं दच्वा महादेन्ये सायंसन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
वलिदान करके देवी का हवन करे, तत्पश्चात्‌ महादेवी को मोर रगाकर 
भोजन करे 1 इसके वाद पुनः सायंकाटीन सन्ध्यां का आचरण करे 1 ८३ ॥ 


ततो योगो विधातम्यस्ततः खाघनसुत्तमम्‌ । 
एवं प्रकारमासाद्य तारां साधयेद्‌ यदि 1 
तदा सिद्धिमवाप्नोति नान्यथा कल्पकोटिभिः । ८४ ॥ 
इसके वाद योग-कर्म का विघान रात मे करना चाहिये 1 यह्‌ उत्तरोत्तर 
उत्तम साघन साधको के छ्यिकटहा गया हं! इद प्रकार क्रिया करके यदि न्ताराः 
देवी का समाराधन किया जाय तो अवकष्यमेव सिद्धि प्राप्त हो, अन्यथा मनेक 
कस्पों तक करते रहे, कोई फल नदीं होगा 1\ ८४ ॥ 
स्तवश्च॒ कवचच्वापि सदस्राख्यं पटेन्ततः । 
भरपठेत्‌ साधकश्रष्ठस्तरिसन्ध्यं काय्यंसिद्धये 1। ८५ ॥ 
उस समय स्तुति पाठ, कवच तथा सहस्रनाम का पाठ करे 1 उत्तम साधकं 
कार्य-सिद्धि के निमित्त तथोक्त त्रैकाछिक सन्ध्या करे 1 ८५ ॥ 
एतेन शिवपूज्ञान्तयंज्ञनस्य कन्तैन्यरवं, तदेव लिख्यते तारासारे 
निगमे च~ 
इससे दिव-पूजा एवं अन्तर्यजन का कर्तव्य छ्खा जाता ह । देखिये 'तारा- 
सार' गौर (तारा-निगम' मेँ- 
न पूजाफलल्लमाप्नोति विनान्व्थंजनं शिव || 
तस्माद्चेनतः पूवेमन्तर्यागं समाचरेत्‌ ।! ८६ ॥ 
१. “अन्तर्याग" से तात्पर्य आष्यात्मिक श्याचयोग' से है. । 
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द्वादशं नादिभिनं पूजयेदित्यथः । तथा तारानिगसे महालिङ्कश्वर 
न्न्रच 
सुद्रयामक्तंन मे लिखा है-- गंगाजल के बिना किसी दुसरे (कूपादि) जक से 
हिव की पूजान करनी चाहिये । उस प्रसंगकी व्याख्या करते समय मेरे 
गुरुवर श्री '^निपुरानन्दः ने कहा हँ कि-- गंगाजल से पृजने पर्‌ भी बिल्वपत्र 
आवद्यक है, उसके बिना वह अधूरा हं, तब साधारण जककी वातही क्या 
हं । साधारण जल मे पाथिव लिद्कनसेरवे (छोड, तथा मुद्रादरन दारा 
सी रिवपजा न करे । क्योकि ^तारानिगमः तथा "महाख्गिक्वर तंवमें भी 
क्वा हं । यथा- 
पार्थिवं नाचे यित्वा तु कालं तार च्च सुन्दरीम्‌ । 
अचयेद्‌ यस्तरिलोकस्थः स गच्छेद्‌ यमयातनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
पाथिवकलिङ्खार्चन कयि बिनाजो काली, तारा एवं त्रिपुरासुन्दरी की पूजा 
करता है, वह चाहे किसी रोक ( त्रिलोक }) मेँ रहता हो, पर यम-यातना का 
अवश्य भागी होता ह ॥ ७८ ॥ 
एतेनादौ महाविद्यां पूजयिसवा शिवपूजां वदन्ति, तत्र लिङ्गा 
व्वनचन्द्रिकायाम्‌ 1 
इस कारण पहङे महाविद्या की पजा करके शिवपूजा करने को पर्वाचिायं 
कहते ह \ देखिये वर्ह "खिगार्चन-चद्िका' में लिखा हुं । 
महाविद्यां पूजयित्वा शिवपूजां समाचरेत्‌ । 
यथा करणादंवि ! न पृजाफलमप्तुयात्‌ ॥ ७६ ॥ 
महाविद्या की पूजा करके रिव-पजा करली चाहिये, अन्यथा है देवि 
उल्टा करने पे एजा का फर नहीं मिता ॥ ७९ ॥ 
इति महाविद्यानां प्रशंसाथ शिववाक्यम्‌ । तथा च त्रिपुराकल्पे- 
यहापिर महाविद्या की पररासामें विव-वाक्य देखिये । नतिपुराकल्प' मे यथा- 


यावन्न पुजये्खिङ्गं पार्थिवं साघकाधमः। 
तस्य पूजां न गृह्धाति सुन्दरी तारकासिवा 1 ८० ॥ 
इतति श्रीपरमह॑सपरित्राजकाचाय्य्रह्मानन्द गिरितीयौवधूत- 
विरचिते तारारहस्ये शिवलिङ्गपूजनम्‌ 
द्वितीयः पटलः समाप्तः ॥ २॥ - 
वह अधम साधक हु, जो पाथिव लिगि की पजा किये विना अन्य पजा करता 
है । एसे साधक की पूजा तारासुन्दरी देवी कभी नहीं ग्रहण करत्ती ॥ ८० ॥ 
धरीद्विजेन्र-कविकृत “विद्याः व्याख्या-विभपित ता रारहस्य का लिङ्खाचन-वर्णन 


नामक द्वितीय प्रकरणं समाप्त । २॥ 
॥ 


१. कई स्थानों पर मतभेद एवं विरुद्ध वचनो का संग्रह मुन्ले खटक 
रद्रा ह । तंत्रमरमज्ञ मनोषीजनो को उसपर विचार करना चाहिये † , 
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३--श्रथान्तयाग-प्रक्षरणम्‌ 
तत्नादो शक्तिसारे- 
प्रातःकृत्यं चरेदादो प्रातःसन्ध्यां ततः परम्‌ । 
ततः स्नानं विधायाथ खन्ध्यां माध्याह्निकीं तथा ॥ ८१ ॥ 
शिवपूजां ततः कुस्यौत्‌ तथान्तयंजनं शिच ! । 
ततः पूजा विधातव्या ततो होनं समाचरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सर्वप्रथम प्रातःकारीन कृत्य करके प्रातः सन्ध्या करे । तत्पस्चात्‌ पुनः 
मध्याह्वकार मेँ स्नान करके माघ्याह्धिकी सन्ध्या करे । इसके वाद शिवपूजा 
करे । तब है शिव 1 अन्तयंजन का कायं आरम्भ करे । पुनः शिवपूजा विधिवत्‌ 
करके हुवन कमं करना चाहिये 1) ८१-८२ ॥ 
यलि दयात्ततो देव्ये शोमं छय्यीनत्ततः परम्‌ । 
भोगं दत्वा महादैन्ये सायं सन्ध्यां समाचरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
बलिदान करके देवी का हवन करे, तत्पइचात्‌ महादेवो को मोग रेगाकरः 
भोजन करे । इसके बाद पुनः साय॑कारीन सन्ध्या का आचरण करे ॥ ८२ ॥ 


ततो योगो बिधातव्यस्ततः खाधनयुत्तमम्‌ । 
एवं प्रकारमासाद्य तारकां साधयेद्‌ यदि । 
तदा सिद्धिमवाप्नोति नान्यथा कल्पकोटिभिः ॥ ८४ ॥ 
इसके वाद योग-कर्म का विधानं रात में करना चाहिये 1 यह उत्तरोत्तर 
उत्तम साधन साधको के चये कहा गया ह ! इस प्रकार क्रिया करके यदि श्तारा' 
देवी का समाराधन क्रिया जाय तो मवश्यमेव सिद्धि प्राप्त हो, अन्यथा अनेक 
केल्पों तक करते रहे, कोई फर नहीं होगा 1 ८४ ॥ 
` स्तवद्व कवचश्चापि सहस्राख्यं पठेत्ततः ) 
प्रपठेत्‌ साधकश्रष्ठस्त्रिसन्ध्यं कार्य्यसिद्धये ॥ =५॥ 
उस समथ स्तुति पाठ, कवच तथा सहस्रनाम का पाठ करे । उत्तम साधक 
कार्थ-सिद्धि के निमित्त तथोक्त त्रैकालिक सन्ध्या करे 1 ८५ ॥ 
एतेन शिवपूजान्तयेजनस्य कर्तन्यतवं, तदेव लिख्यते तारासारे 
गसे च~ 
इससे शिव-पूना एवं अन्तर्यजन का कर्तव्य लिखा जाता ह । देखिये 'तारा- 
सार भौर ^तारा-निगम' मे -- 
न पृज्ाफलमाप्नोति विनान्तयंजनं शिव ! | 
तस्माद्चेनतः पूवेमन्तर्यागं समाचरेत्‌ ॥ =६ ॥ 
१. शन्व्गः § ताल आव्यात्मक यत्नो इह, आध्यात्मिक "ध्यानयोग" से है 1 
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हे शिव ! अन्तर्थजन करे बिनापृजा का कोई महत्व नहीं ह । इसत 
पूजन क पुवं ही “अन्तर्याग' करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 


॥ >) ९ 


तथा चैकजटापक्षे- 
स्वकीयहद्ये ध्यायेत्‌ सुधासागररत्तमम्‌ । 
रत्नद्धीपद्च तन्मध्ये सुवणेबालुकामयम्‌ ॥ ८७ ॥ 


पारिजाततवन॑ तन्न रत्नानाच्नापि मन्द्रम्‌ । 
श्मशानं तत्र संचिन्त्य तत्र कल्पद्रुमं स्मरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्तर्याग का विधान "एकजटापक्ष' नामक ग्रंथ मे इस प्रकार हँ यधा-- 
साघक को चाहिये किं वह॒ प्रातःकाल उठकर अपने हदय में एक उत्तम 
“सुधासागर' का ध्यान करे । उसके मध्य में सुवर्णबादुकामय “रत्नद्वीप को 
परिकल्पना करे । उस्र द्वीप में पारिजातवन ( कल्पवृक्षारण्य ) ओर उसमं भी 
रत्नजटित दिव्य मन्दिर देखे 1 वहीपर महादमशान एवं एक सुन्दर दिव्य 
“कल्पवुक्ष" का स्मरण करे 1! ८७-८८ ॥ 
तन्मध्ये मशिपीटच्च नानामणिविंभूषितम्‌ । 
चतुर्दिह्ध॒  शवैयुरुडेश्चिताङ्गारास्थिभूषितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
विभाल्य यत्नतो मन्त्री ततत्वदीपे वसेत्‌ स्वयम्‌ । 
बरह्मरन्धे सदा ध्यायेन्महादेवं जगद्‌गुरुम्‌ ॥ €० ॥ 
उस इमशान को चारों दिश्चागों मे शवे एवं नरमुण्डों से धिरा हुमा तथा 
चित्तागि गौर ह्यो से विभूषित देखे ( उस तत्त्वद्रीप मेँ मंवनज्ञ साधक को 
यत्नपूंक स्वयं वसना तथा अनुभव करना चाहिये 1 साथी ब्रह्मरन्ध्र मे जगद्गु ख 
सदाशिव प्रमु का सर्वदा ध्यान करे ॥ ८९९० ॥! 
तस्य वामस्थितां देवीं तारां तारस्वरूपिणीम्‌ । 
विभाग्य प्रणमेद्धि्यां भातः कतिरितीरिता ॥ ९१॥ 
उस शिव के वाम मागमे स्थिति ड-कराररूपिणी तारा देवी का अनुभव 
करके उसे प्रणाम करे-यह प्रातःकालीन कृत्य का गया ह ।। ९१ ॥ 
बरह्मरन्धे विन्दुरूपं पुष्करं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
प्रङ्यीत्‌ साधकस्वत्र स्नानं सवंमलापदम्‌ ।। ६२1] 
सावक को चाहिये कि वह॒ अपने ब्रह्मरन्ध्र { सहस्रार चक्र ) मे विन्दु 


के शकि = "किक = भदो्णनजन्ाण्े वमेत ।कण्येद्‌ अयि शी पकयाभे चके 
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"पुष्कर" को उत्तम तीर्थं जानकर सव प्रकार कौ मङिनितता को स्वच्छ करनेवाला 
अपूव स्नान करे ॥ ९२ ॥ 
वधूनीजस्वरूपे च शिवतीर्थं हृदि न्यसेत्‌ । 
मध्ये सुधुम्नाना्या ° तु स्नायात्‌ साधकसन्तमः ॥ €३ ॥ 
वधुबीज स्त्री" रूपी हृदय में शिवतीर्थं का न्यास करं 1 तत्पश्चात्‌ सुपुम्ना 
( म्णा ) नाड़ी के मध्य में उत्तम साधक प्रतिदिने स्नान करे 1 ६३ ॥ 
( इति स्नानम्‌ ) 
स्वकीयहदये ध्यायेत्‌ सिहासनमनन्यघीः | 
तत्र सम्भान्यते शय्या ज्ञानानन्द्स्वरूपिणी ॥ ९४ ॥ 
शिवं ॑तत्र विभाव्याथ स्वालङ्कारभू षित्‌ । 
दिगम्बरं महाकायसुन्मन्तं कामभावतः ॥ ९५ ॥ 
शय्यायामूष्वलिङ्गच्च भावयेत्‌ साधकाभ्रणीः। 
भावयेच्च ततो देवीमतानन्दरूपिणीम्‌ ॥ &६ ॥ 
तत्पद्चात्‌ अपने हृदय में ही जनन्य वृद्धि दारा सिंहासन का ध्यान करे । उसपर 
न्नानानन्दरूपी सुन्दर शय्या का अनुभव करे 1 वहीपर चिवजी को सव भकार 
कै भृषणो से विभूषित विराजते हुए देखे । उसी शय्यापर महाकाय दिगम्बर 
कामभाव से उन्मत्त रिव के ऊर्वं लिङं की भावना करे) साथही साधक-प्रवर 
को चाहिये कि वह मन ही मन अमृतानन्दरूपिणौ देवी ( शिवशक्ति ) की भौ 
भावना करे 1! ९४-९६ ॥ 
तप्का्ननवणोभां नानालङ्कास्भूषिताम्‌ । 
पारिजतान्वितां देष्याएः कवरी परिभावयेत्‌ \ €७ 1 
त्रिलन्ध्यं सन्ध्या कत्तेया मन्त्रसिद्धिमभीप्सता । 
माता कामेश्वरी देवी पिता कामेश्वरः शिवः । 
श्रद्धावान्‌ भावयित्वा च अष्टसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥। 6८ ॥ 
तत्पुनः प्रतप्त सुवर्णं की कान्तिवाली अनेक भूषणो से विभूषित अंगवालो 
पारिजात पृष्पदहाथमें लीहूरईदेषीके कवरी (चोटी) क्िरोभाग की भी 
भावना करे । मन्र-सिद्धि चाहमेवाले साधक को त्रिकाल संध्या करनी चाहिये । उस 
समय कामेदवरी देवी को माता" तथा कामिश्वर हिव को "पिताः समते हुए 
श्रद्धाद्युं साधके मष्टसिद्धियों का स्वामी होता है ॥ &७-९८ ॥ 
( इति न्ध्या । } 
सवेतेजोमयीं देवीं शिवशक्ति यत्तास्मिकाम्‌ । 
उवलतस्‌य्यौग्निचन्द्राभां तडित्कोटिसमभ्रमाम्‌ ॥ €€ ॥ 


१. सुषुम्णा इत्यपि पाटः समोचीनः । 


६२ तारारहस्यम्‌ 


भावयेत्‌ साधको यस्तु ध्यानयोगेन निलः । 
इति ध्यानं विधातव्यं साधकैमन्त्रिद्धये ) १०० ॥ 
सन्ध्योपरान्त नित्य सर्वतेजोमयो; यतात्मिका, उस शिव-दवित-स्वरूपिणी 
देवी को, जो देदीप्यमान सूरयं-अभ्नि तथा चन्द्रमा कीं काम्तिवाटी ह--जो करोह 
बिजुखी की कान्तिवाली हँ - एसी देवी को उनत्तस साधकं निर्चरु मन से व्यान- 
योग दारा स्मरण करते हैँ ¦ इसलिये लपने मंत्र की सिद्धि के ल्य साधकोंको 
यह्‌ ध्यान करनां चाहिये ।। ९९१०० ॥ 

( इति ध्यानम्‌ 1 } 
व्ह्मरन्धचन्द्रपात्रात्तपेयेन्तारिणीं परम्‌ । 
तत्रस्थसुय्येपात्रेण चाघष्यं द्दयान्मनोदरम्‌ ॥ १०१ ॥ 

ब्रह्मरन्ध्र रूपो चन््र-पात्र से श्रेष्ठ तारिणी देवी का तपण करे गौर वहीं पर 
सूर्थपात्र से सुन्दर अर्ध्य भी प्रदानं करे ॥ १०१1 
दयापुष्पं च्षमापुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिम्रहम्‌ । 
ज्ञान पुष्पं पुख्यपुष्पम्िसापृष्पयुत्तमम्‌ * ॥ १०२ ॥ 
अचारपुष्पं मे देवि ! स्वयम्भू पुष्यसुत्तमम्‌ । 
आनन्द पुष्पं दातन्यं पुष्पश्च सखाधकाचेनम्‌ ।॥ १०३ \ 
दशपृष्पं यः भदद्यात्‌ स॒ गनच्छेत्तारकापदम्‌ | 
िलोकस्थशुभद्रभ्येः पूजयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ २०४ ॥ 
दया पुष्प, क्षमा पुष्प, इन्दिय-निश्रहखूपी पुष्प त्तथा अहिसारूपी उत्तम 
पुष्प, खदत्वार रूपी पुष्प, स्वयम्भू पुष्प एवं अनन्द पुष्य के साथ साधका्चनं 


१. उपर्युक्त शलोक १०२ "दया" से “उत्तमः तक सर्वथा अशुद्ध है। 
प्राचीन पुस्तक में इस प्रकार पाठ हैः- 
“दया ज्ञानं क्षमा पुण्यं प्रस्थायिन्दियनिग्रहुम्‌ 1 । 
ज्नानदानं पुण्यपुष्पमद्सिपुष्पमुत्तमम्‌ ।। १०२ 11“ 
२. दया, › क्षमा,* इन्द्रियः दमन, ज्ञान,४ पुण्यमय^ जान 1 
पुष्प भहा ष्ञऽ्चार० पुनि; पुष्य स्वयम्भु वसन ॥ १॥ 
आनन्दात्मक^ पुष्पं पुनि; साधक.° ~ पूजन मान) 
दश्-विध पष्प भमान कहु; कवि जेन मतिमान ॥ २॥ 
जीवदया, * शरणागत भ-रक्षण, सत्थ, सर्हिसा,* क्षमा, दम“ मानो । 
कान्ति सुधा, पुनि त्याग सपुष्प छे, श्रोहरि कै पद-पूजन जानो ॥ 
~ भकठति-समेत अहैतुक प्रेम से, ध्यान खगा करके पहचान । 
है जगं मे शदविजदन््र' यदही~--ददा “ पुष्य - विधान प्रमानित जानो ॥ ३ ॥ 


दितीयपटले अन्तयागम्रकरणम्‌ ६३ 


भी दस्रा पुष्प माना गया ह । है देवि । इन दशो आघ्यात्मिक पुष्पों हारा जो 
देवी का पूजन करता है, वह्‌ खावक ( शाक्त-दौव पुरुप ) निश्चय ही तारा-वाम 
मे जाता ह 1 इसच््यि इन त्रिरोक पावन शुभ दर्यो से साधक देवन्देवी का 
पृजन करे ।॥ १०२-१०४ ॥ 


तत्त्वं दयात्तारकाये सस्स्यमांससमन्वितम्‌ । 
तदा सिद्धिमवाप्नोति न जपान्न कलाचंनात््‌ ॥ १०५॥ 
जव साधक तारा देधी के लिये मत्स्यमांस के साथ तत्व समपण करता 


है, वव निदचय ही सिद्धि प्राप्ठ होती ह, केवल मंत्-जप किंवा कंलार्चन मात्र से 
नहीं ।। १०५ ॥ 


( इति पूजा 1 ) 
प्रजपेद्‌ चणमालाभिन्यांसपूव इलेश्वरः 
हखद्ये षोडशारच्च विन्यसेत्‌ षोडशस्वरम्‌ ॥ १०६॥ 
पूवौदितः खमारभ्य वह्धिकोणान्तपत्रतः । 
आधारे बिन्यसेद्िद्धान्‌ ककारादिचतुष्टयम्‌ ॥ १०७ ॥ 


कुखेदवर साधक को चाहिये कि वह्‌ जपने हूदय-कमल मे व्णमाराभों से 
न्यास करके षोडन्ार को पोडशस्वरों से विन्यस्त करे । उसको विधि इस रकार 
है- पहले पूर्वादि दिया से आरम्भ करके अग्नि कोण तक विन्यास करे। 


न्मे 


तत्पक्वात्‌ विद्वान्‌ साव मूलाधार मे ककार आदि चतुय का विन्यास 
करे ।। १५०६-१०७ ॥ 


पथ्चिमादिदज्ञे न्यस्य चोत्तरान्तं सुसाधकः। 
लिङ्गमूल्ञे न्यसेत्‌ पद्ये षड्दले चोत्तरक्मात्‌ ॥। १०८॥ 
ङम्कार!{दिवकारान्तं पड्वण, साधकोत्तमः 
नाभिमूज्ञे न्यसेद्टण टादिंढान्तं मनोहरम्‌ । १०९ ॥ 
पुनः परिचमादि दक मे उत्तरान्तं न्यास करके, लि ङ्धमरु मे उत्तरक्रमसे 


[० व मी 


१. यहांपर मत्स्य-मां कादि पंचमकारोपाखना के मृ तत्तव॒ (आाव्यात्मिक 
रहस्य) से तात्पर्यं हँ । इसके विषय मं विद्ेष ज्ञान के ल्िि योगिनी तत्र 
का पष्ठु पटर देखिये । 

पड्दर पद्म मे इ“ कारादि से (न' कारान्व तक न्याक्च करे । तव फिर नाभिम्‌ल 

म “टा दि एवं डन्त' वर्णो का सम्यक्‌ प्रकार से न्यास करे 1 २०८-१०९ ॥ 
दक्छिणाविक्रमान्न्यस्य वणंख्पान्महामनून्‌ । 
बिन्यसेत्तालुमूजे च चतुरद॑शदलान्विते । ६१० ॥ 


६ तारारहस्यम्‌ 


धकारादिसकारान्तमिन्द्रवेणं न्यसेद्‌ वधः 
ललाटे च भ्रवोर्मध्ये दत्तौ वणौ न्यसेत्‌ सदा ॥ १११॥ 
दक्षिणादि क्रम से वणं रूप महामंत्र का न्यास करके तालृ-म्‌र मे चतुदशदल 
वाके चक्र मे शव" कारादि स" कारान्त १४ वर्णो का न्यास चतुर साधक को 
करता चाहिये उस धमय क्लाट भाग तथा भौहोंके बीच हृस्वदो वर्णं कां 


विन्यास केरे । ११०-१११ ॥ 


आदौ क्ते तथा वमे शुक्लपत्रे सुनिश्चितम्‌ ! 

दादशाणं न्यसेद्िद्वान्‌ कादिठान्तान्‌ सुसिद्धये । 

डकारादिविसगैन्तान्‌ सहस्रारे न्यसेत्‌ सदा । 

एवच्ान्तमादकाणां विना न्यासेन पावेत्ति ॥ ११२॥ 

दक्षके बाद विद्धान्‌ साघक को चाहिये कि अपनी सिद्धि के चिं दक्षिण 

तथा बाभभागीय श्षवेतपत्र पर "कः से" ठ' तक बारह वर्णो का विन्यास करे । 
सायही सहार ( चक्र ) में भी “ड' से विसर्गप्यन्त वर्णं विन्यास करे, तब 
चक्र-शुद्धि होकर साघक सफल होता हं 1 ११२॥ 

अन्तःपूजां चरेद्‌ यस्तु स गच्छेत्‌ यमसादनम्‌ ॥ ११३ ॥ 

क्योकि हे पार्वति { इस प्रकार क तथोक्त मातुका-न्यास किये विना सिद्धि 
नहीं मिरूती; मपितु इस क्रिया ( तच्च ) के विना जो अन्तःपृजा करता हु, वहं 
यमलोक में जाकर दण्ड पाता ह ।। ११३ ॥ | 

इति माव्रकान्तन्यासं कृत्वा वणंमालया जपेत्‌ 1 सा तु- 
इस प्रकार मातृकान्यास्च करके वर्णमाछा द्वारा जप करे 1 वहु इस 
प्रकार ह :- 
अकारादि्तकारान्तं हक्तव्णो च मध्यतः 
नाद विन्दु घमायुक्तं वणोन्ते भजपेन्मयुम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अनुखोमविखोमेन जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ | 
अकुचुडु तुपु यु शु अषटवगेषु संजपेत्‌ ॥ १९१५॥ 

अ अवरः पोडशस्वरवणेः। कु कवर्गः, चु चवगः, डु टवगेः, 
तु तवग; पु पवर, यु यच्रगेश्चतुवणंः; शु शवगे;ः षड्वणंः। 
ताराणवे- 

नादविन्दुसमोपेतं सवंचण व्यवस्थितम्‌ । 
स््रीशुद्रयोरतदेव नाद विन्दुविवर्जितम्‌। 
नाद विन्दुसमायुक्तं जप्ये न्यासे च मो क्तदम्‌ | ११६ ॥ 

"अ" ते "क्ष" तक्‌ ५० वर्ण चारों गोर रखे तया!हन्ल'दो वर्णं मध्यमे 


` द्ितीयपटल्ते अन्तयंजनप्रकरणम्‌ ६५ 


रखे \ नादबिन्दु के साथ तथोक्त मंत का जप करे ! अनुरोम्‌ तथा विलोम-विधि 
से १०८ वार जप करना चाहिये । भर्थात्‌ उकुचुदटुतुपुयुशु-इनं भाट 
वर्णो का जप्‌ करे ।। ११४-११५ ॥ 


उ = अवर्ग १६, कु = कवर्ग ५, चु = चवर्णं ५, टु = टवर्ग ५, तु = तवर्ग 
५, पु = पवर्गे ५ तथा यु = यवगं ४ एवं शु = शवर्ग ५ = योग = ५० पंचाशत्‌ 
वर्णं ह । 'तारार्णव' मे लिखा है ~ 

नाद विन्दु के साथ समी वणं व्यवस्थित ह । स्त्री भौर इद्र को नादविन्दु 
रहित बणच्चिारण विदित है । इस लिये द्िजातिमाच्न को नाद-चिन्दु समन्वित 
वर्णन्थास पूर्वक जप करनेसे ही मोक्ष होता) ११६१ 


एतेन भोक्तश्रवणात्‌ सच चणएौनामद्धेचन्द्रखण्डभूषितवणेजपे 
न्यासे चाधिकारः! खीशद्रयोस्तु विसर्गोकारबिन्दूलां न चन्द्रखण्ड- 
योगः] तथा च तारासारे- 
तथोक्त प्रमाण दारा मोक्षश्रवण से सभी अक्षरों के बर्द्धवन्द्र (" ) खण्ड- 
विभूपित्त न्यास या जप मेँ अधिकार ह । किन्तु स्त्री-शद्रको तो विसर्गं () उकार 
विन्दु (ॐ) का चन्द्र खण्ड योग नहीं विदित ह। देखिये 'तारासार'में 
छ्ता ह- 
निश्वन्द्रं न चरेदरणं जपे न्यासे च शुलधूृक्‌ । 
अन्यथाक्रणान्मूढो नरकं याति निधितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
निश्चन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रविन्दु के बिला वर्ण-न्यास्त एवं जप नहो करे 
अन्यथा करने से मूढ साधक नरक में निचित ही जाता ह ॥ ११७ ॥ 


स्वकीयहृदये भ्यायेद्‌ योनिमण्डलमुन्तमम्‌ । 
राजभिश्च समोपेतं त्रिकोणं सववणंकम्‌ ॥ ११८ ॥ 
कामाख्यायोनिं संभाव्य नीलपदममनुस्मरन्‌ । 
नेत्‌ षोडशवार च्च पूतेरलिङ्गोद्धवैधिया ॥ ११६ ॥ 
सपने हृदय में श्वे्ठ योनिमण्डक का ध्यान करे जो राजार्ज से सुशोभित 
तथा सव वर्णो वाला त्रिकोण यन्त्र ह । उपे ही कामाख्यायोनि की भावना करके 


नोल कमर का स्मरण करता हुभा, लिदँ के उस्पन्न धृत्त की बुद्धि से सोहं 
वार्‌ हवन करे ।॥ ११८१९१९ ॥ 





९. उकरुचुटुतुपु' पेते उदिताः ( पाणिनिः) ततश्व--अकचटत 
१य च' वर्गाः । ( इति ज्योतिस्तन्रार्णवे ) । 


२. किसी र के मत से ४९, ५१, ५२ वणं होते है! 
५ ता०्र० 


&६ तारारहस्यम्‌ 


ततः प्रदक्षिणं कुय्यौन्भानसेन शिवां च्यम्‌ । 
इत्यन्तर्यजनं मूढोऽङ्गस्वा यः पूजयेत्‌ पराम्‌ । 
न पूजाफकमाप्नोति तारायाः कोटिजन्मतः ॥ १२० ॥ 

इसके नाद मनोयोग हारा तीन वार शिवादेवी की प्रदक्षिणा करे। एस 
भ्रकार अन्तर्थजन क्रिया को न जानकर जो मूढ साधक परा देवी की पूजां करता 
है उसे करोड़ों जन्मने पर भी तारा भगवती को पूजा का फल हीं प्राप्त 
होता ॥ १२० ॥ | 

 इत्यन्तयंजनम्‌ ! 
प्रथोग्रतारान्तयागः । 
अथोप्रतारकायाश्च अन्तयीगं वदाम्यहम्‌ । 
स्वकीये हृदये ध्यायेत्‌ सुधासागरसुत्तमम्‌ ॥ ९२९ ॥ 
हस्पद्मे षोडशपरे च तपयेदुभ्रदरिणीम्‌ । 
दे वले महादेवीं मुखमन्त्रमतुस्मरन्‌ ॥ १२२ ॥ 

भव यर्हा उग्रतारा देवी के अन्तर्याग का वर्णन मै कर र्हाहूं! इस विषय 
में सवं्रथमं साघक को चाहिये किं अपने हृदय मे उत्तम सुधासागर का ध्यान 
-करे ! तत्पश्चात्‌ षोडश दरवाजे हुत्कमर मे उग्रतारा देवी का तर्पण ( पूजन ) 
करे । साथ ही प्रतिदर मे महादेवी का ध्यान कर तथा मृरु मंत का स्मरण 
कर हे वत्स ! उसकी योनि में इसी मंत्र से हवन करे ॥ १२१-१२२ ॥ 

तस्या योनो हुनेषटत्स ! मन्त्रेणानेन साम्भतम्‌ । 
मों नाभिचैतन्यरूपाग्नौ हविषा मनसा सुचा ॥ १२३ ॥ 
सुषुम्नाचत्मना नित्यभक्त्रन्तीजदोम्यदम्‌ । 
प्रकाशकाश्स्ताभ्यामवलम्न्योन्मनाः सुच । 
धर्मीधमंकलास्नेहपूणंवहौ जुदोभ्यहम्‌ ।॥ १२४ ॥। 

32 नाभिचेतन्यलूपी मभ्नि मेँ मनल्पी हवि द्वारा सुपुम्नामार्गरूपी सुवा से 
प्रतिदिन भक्षवृत्ति को मं हठन करता ह--एेसी भावना करे } अथवा प्रकाश 
जोर काशं रूपी हाथो से गवलम्बन लेकर "उन्मना" रूपी श्रुवा द्वारा धर्म, अवम, 
कला, स्नेहं से परिपूर्णं ( प्रज्वल्ति ) गग्निमे मेँहवन करता हं- एेसी भावना 
करे 1 १२३-१२४ 11 . ६ 

ततश्व वणेसालाभिजपेदटोन्तरं शतम्‌ । 


प्रदक्तिणीछरत्य ततः प्रणिपत्य सुखन्चरेत्‌ ॥ १२५॥ 
सके वाद वणमाङामौ से १०८ वार हवन करे तत्पद्चात्‌ प्रदक्षिणा 


करके खाष्टंग प्रणाम करे तया सुखपूर्वक विचरण करे 1 १२५॥ 
© 
इटयु्रतारान्तयजनम्‌ 


द्वितीयपटल्ते अन्तयेजनप्रकरणम्‌ ६७ 


स्वकीये हृदये ध्यायेत्‌ शारदां नीलरूपिणीम्‌ । 

प्रत्यालीढपद्‌ां देवीं व्याघचमौदृतां कटो ॥ १२६ ॥ 

हास्यवक्तरां महाघोरां यज्ञेन्नीलसरस्वतीम्‌ । 

विपरीतरताशक्तं वागीशत्वप्रदायिनीम्‌ ॥ १२७ ॥। 

वपने हृदय मे नीक सरस्वतीशूपी शारदा देवी को--जो अपने कमर में 

व्याघ्रचमं चपेटी ह तथा प्रत्यारीढ पद वारी है--एेषी हसमुखी एवं महाभयंकर 
नीलसरस्वती को जौ विपरीत रति मे निरत रहती हँ गौर वागीश्चत्व प्रदान 
करती ह -- उनका ध्यानपूर्वक भजन-पूजन करे ॥ १२६-१२७ ॥ 


पाययित्वा सुधाधारां मरस्यमांससमन्विताप्‌ 
चसकेन ददेद्रक्त्रे चासवं मांससंयुतम्‌ ॥ १२८ ॥ 
फिर उन्हं सर्स्य-मास सहित सुधाधार पान करा कर, उनके मुख में चम्मच 
से मांसयुक्त मदिरा पिकावे \ १२८ ॥ 


महाहृद परं ध्यायेन्नोख्वाणीं सुरेश्वरीम्‌ । 
भासवोन्मत्तहदया शिववक्त्रे पुनः पुनः 11 १२९ ॥ 
पपात वातयोगेन चुम्बनञ्व करोति हि । 
पादपद्मं महादेवि । विधृत्य निजद्स्ततः !1 १३०॥ 
तव अपने महाहृदयाकाश में देवसृन्दरो तीर सरस्वती का ध्यान करके 
आसवपान से उन्मत्तहुदयवालो वह देवी शिव-मुख पर वार-वार भिरे ओौर 
वात योगसे ( प्रसंग ) मृखचुम्बन भौ करे। उस्रदेवी के चरण-कमल 
काभीस्पक्चं करे १२९-१३०॥ 
उत्थाय तारिणीवक्वं स चुम्बति पुनः पुनः । 
तस्य वक्त्रे प्रदद्याच्च मरस्यं दग्धं महासवम्‌ । ११९१॥ 
इसके वाद वह परुष तारिणी देवी के मुख को उठाकर वार-बार चूमता 


ठं 1 साथदही उसके मुखम पकाया हा मरस्य एवं मदिरा भी डार्ता 
है ।॥ १३१ ॥ 


द्ग्धमस्स्य॒द्ग्धमांसं शोणितं पशदेहतः। 
शुकरस्योष्ठमांसञ्च भगलिङ्गगमृतं तथा ।॥ १३२॥ 
दद्याज्ीलसरस्वस्ये चोचिद्यष्टं हरवस्न्रके । 
पुनः पुनः पूजयित्वा पूजयेद्रणेमाङ्या । 
इत्यन्तयजनं परोक्तं नीलवाख्याः सुशो मनम्‌ 1 १३३ ॥ 

दख प्रकार पकाया गया मत्स्य, मांख तथा पसु शरीर का रक्त, शूकर के 


ओठ का मांस एवं भग-च्गामृतं उस नौर सरस्वती के ल्य देवे, पुतः ित्र-मुख 





ददः ताररहस्यम्‌ 


भे उच्छिष्ट देवे । इस प्रकार वर्णमाला द्वारा बार-बार पूजा करके उनकी पूज 
करे । यही नीर सरस्वती का सुन्दर “अन्तर्याग" कहखाता ह ॥ १३२-११२ ॥ 
योऽचंयेत्‌ परया भक्त्या हस्ते तस्य सदा चसेत्‌ । 
सवसिद्धिमंहादेवि ! वक्रे वाणी वसेद्‌ धचम्‌ ॥ १३४ ॥ 
जो साधक, परम भवितपूरवंक उस दैवी की पूजा करता है, उस के हाथ? 
हे महादेवि ! सव प्रकार की सिद्धि तथा भुख में वाणी सरस्वती निश्चय ह 
बसती ह 1 १३४ ॥ 
दिनारान्नौ कुललाचारे चेवं यस्तु विभावयेत्‌ । 
तस्य भोगश्च मोक्षश्च वान्छासिद्धिः करे वसेत्‌ ॥ \३५॥ 
इसच्यि जो साधकं दिनरात कुलाचारमें तिरत हीकर इस प्रकार की 
सद्धावना रखता ह, उसके हाथमे भोग ओौर मोक्षके साथ अभीष्ट सिद्धि 
निवास करती ह ।॥ १३५ ॥ 
इति नीरुसरस्वर्या सन्तर्यजनप्‌ । 
~ १0 १ ~~ 
श्रथ एकञजटामन्त्रोद्धारः । 
न्राह्यणेतरवणौनां षट्कोणं कणिकागतम्‌ ! 
नद्मिणानां सदा लेख्यं त्रिकोणं कणिकागतम्‌ ॥ १३६॥ 
जो ब्राह्यणेतर हैँ, उनके ल्य पट्कोण यंत्रहं। ओर जो ब्राहमण हं, उन्हं 
सर्वंदा त्रिकोण यत्र ही लिसना चाहिये ।॥ १३६ ॥ 
मध्ये कूच ख्सिद्धि्यान्‌ बृत्तद्यमतः परम्‌ } 
ततश्चाष्टदलं लेख्यं चतुबीजसमन्वितम्‌ ॥ १३०॥ 
विद्वान्‌ साधक को चाहिये फि वह मध्यभाग मे कृचं मतर हुः लिसे । दसके 
बाद दो वृत्त लिले । तत्पश्चात्‌ चार बीजों, के साथ अष्टदल यन्ध छिना 
चाहिये । वे दस प्रकार ह :-- ॥ १३७ ॥। 
पूवे लला वधूर उत्तरे फः प्रकीर्सितः ! 
पश्चिमे टं समाख्यातं कोणे च रेुकायुतम्‌ । 
चतुरखं॑चतुद्धारं लिषेदु यन्त्रं सुशोभनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
पूवं मे लज्जावीज टी", दक्षिण में वधू वीज स्त्री, उत्तरमें "फः" भौर 
परचिम मे “2 वीजं भ्रसिद्ध ह । कोण में रेणुकासहित चतुष्कोण (वर्गाकार), 
चार दारवाला यंत्र जिषे जो भस्यन्त सन्दर हो 1) १३८ ॥ 











१. चार वीज हही, स्त्री, फः, टं" । तांधिक क्रियाभौं सें चक्रशुद्ध 
को प्रधानता हं ।. 


द्वितीयपटले सन्बोद्धारपरकस्णम्‌ ६९ 


एवं यन्त्रं परित्यञय मिन्नयन्त्रे प्रपूजयेत्‌ । 
तस्ये दत्त्वा रुषा शापं देवी याति हरं प्रति ॥ ९३६ ॥ 
है देवि ! इस प्रकार के यन्त्रं { चक्र } को त्यागकेर जो भिन्नयंत्रकोपूजा 
करता ह, उसे भगवती करद दौ, छाप देकर शिच के पास रौट जाती है ॥१३६॥ 


रस्या भेदेन ताराया वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
त्रिकोणल्च च्रिद्रत्तश्च लिसेच्चापि चतुदंखम्‌ ॥ ९४० ॥ 
तत्श्चाष्टदलं लेख्यं द्िव्त्तं तदनन्तरम्‌ । 
चतुरछं व्ुद्यरं कामतारप्रपूजने ॥ १४१॥, 

इ ताराकेभेदसेताराय॑त्रका भी भेद है-जो में वता रहा ह। 
त्रिकोण को त्रिवृत्ते के साथ चतुर्दल एवं शष्टदर वनावे । उसके उपरान्त गष्टदक 
वनाकेर पुन" द्विवृत्त युक्त करे । तत्पश्चात्‌ चतुरखं एवं चतुरारयुक्त यंत्र 
वनावे । कामतारा पूजन मेँ यह्‌ नाता ह+ ॥ १४०-१४१९ ॥ 

एतासां धारणयन्त्र यथा-- 

त्रिकोणं साधकाख्यव्च षट्कोणं तदनन्तरम्‌ । 

च्खिदष्टदलं पद्मं षोडशस्वरसंयुतम्‌ ॥ ९४२॥ 

पद्यावत्याश्च मन्त्रेण सप्तवर्णंन वेष्टयेत्‌ । 

नवतुरस्रं चतुद्धीर कोणे वजसमन्वितम्‌ ।॥ इति । १४३ ॥ 

नके धारण करने का यत्र इस प्रकार हं--साघक नामक त्रिकोण दारा 

षट्कोण कौ रचना करे । तदनन्तर अष्टदल पद्म अना कर उसमे १६ स्वरों को 
चिखे । फिर उसे “पद्मावत्याः' इर्यादि मंत्र से सप्त वर्ण से आवृतं करे। इस्त 
प्रकार चतुर्वगाकार चार दार वे, कोण में बच्र-सहितं मंत्रोच्चारण 
करे 1 १४२-१४३ ॥ 


अथोग्रतारायन्तरम्‌ । 
नवकोणं चख्खिदादौ पच्चपन्रसमन्वितम्‌ । 
दविदृत्तं द्विगुणं प्रमं सवंन्न रेगएुभूषितम्‌ ॥ १४४ ॥ 
चतुरस्रं चतुद्रारसुयताराम्रयूजने । 
षटकोणच्च चतुष्कोणं पच्चदृत्तसम न्वितम्‌ ॥ १४५॥ 
` च्खिदष्टदलं पद्यं चतुरखादिकं तथा} 


१. उपयकत यत्र-चक्नो को गुर द्वारा समकर सावधानी से बनावे तथा 
पूजन करे 1 उन्यथा सिद्धि प्राप्त नहीं होती । --'दिजेन्र' 1 


७० तारारहस्यम्‌ 


चत्तलं बिन्दु संयुक्तं षट्कोणं तदनन्तरम्‌ । 
लिखेदष्टदलं पद्यं भूगृहं तदनन्तरम्‌ ।॥ १४६॥ 
पे नव कोण यंत्र पंचपत्र-सहित बनावे, जो स्व॑त्ररेणु ( धृकि } से 
सुशोभित हो ।- साय ही उग्रतारा कै पूजान्त मे षट्कोण, चतुष्कोण पंचवृत् 
सहित रचे । तत्पदचात्‌ अष्टदल पद्म तथा वर्गाकार चक्र बनावे । निन्दुं युक्त 
वर्तक तथा षट्कोण बनावे, इस के वाद पुनः अष्टदल पद्म एवं भृगृह की सचना 
करे 1 १४५४-१४६ ॥ 
श्रथ नीरतारिणोयन्तरम्‌ । 
नरित्निकोणं समं लेख्यं मध्ये विन्दुसमन्वितम्‌। 
द्विबृत्तं षड्दलं विद्धि त्रिड्त्तं द्वादशं दलम्‌ ॥ १४०॥ 
पुनबत्तत्रयं लेख्य चतुद्यरातमकं गृहम्‌ । 
द्विनिकोणच्च षट्कोणं बृत्तं चा्दलं तथा । 
पुनवरत्तं करापत्रं वचतुद्रीरात्मकं गृहम्‌ ॥ १४८॥ 
साधारणयन्त्रमेकजटःाघ्रकरणो क्तं सवत्र इति नरयन्त्रोद्धारः। 
तीन त्रिकोण समान च्खि, मध्यमं विन्दु“ ' रखे दो वृत्त को षड्दल' तथा 
तीन वृत्त को ्रादरदल' कहते हँ 1 फिर तीन वृत्त लिखकर चार द्वारवाले गृह 
की रचना करे । दो-तीन कोण, षट्कोण, वृत्त, मष्टदर तथा पुनः वृत्त, कलापत्र, 


चतुर्ारात्मक गृह रचे । एकजटा-प्रकरणोक्त साधारण यंत्र सर्वत्र रहै) इसेही 
"नर यन्त्रोद्धार' कहते ह 1! १५४७१४८ ॥ 


धथ यन्त्रस्कारः | 
तारानिगसमे- . 
तास्रपात्रे कपाले वा श्मशामे काषठनिर्भिते। 
स्वो रोप्येऽथवा लौहे यन्तरं कु्य्यीद्विधानतः ।। १४६ ॥ 
तारा निगम में कल्ला हं) यथा- 
साधक को चाये कि ताम्रपाच्र मे, कपाल ( खोपड़ी ) मे, इमदान मे, 
अथवा काएट-निमित, सुवर्ण, रौप्य, अथवा लोहं के पात्र मे, विधि-विधान से यंव 
निर्माण करे 11 १४९ 1 
संस्कारस्य नित्यतामादह तारासारे-- 
संस्कार की नित्यता के विपय में तारासार में रिखा है- 
असंस्कते तु ये यन्त्रे पूजयन्ति नराधमाः। 
पुखयन्नानयुतेर्दनिाः साधने सिद्धयः कथम्‌ १ ॥ १५० ॥ 
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जो नराधम असंस्कृत यंत्र मेँ पूजा करते ह, वे पुण्य-ज्ञान एवं सन्तनहीनं 
होते हँ तव भला एेसे साघन में सिद्ध्यां कंसे मा सक्ती ह 1 १५० ॥ 
यन्त्रं लिखित्वा ये पूजां न छवेन्ति दिने दिने 1 
तेषां पूजा न गृहन्ति देवाः सिद्धिः कथं मचेतत्‌ १ ॥९५१॥ 
इसी प्रकार यंत्र लिखकर भी जो प्रतिदिन य॑त्रपूजा \ नहीं करते उनकी पूजा 
देवगण स्वीकार नहीं करते । तव भला सिद्धि कैसे होवे ? ॥ १५१ ॥ 
तत्नेव-- 
यन्रस्य ज्ेखनेऽशक्तः पुष्पयन्त्रे प्रपूजयेत्‌ । 
अपरायां जव्‌ायाच्च द्रोणे च करवीरक ॥ १५२ ॥ 
गोरीपटरे शिवस्यापि तत्तवपात्रेऽथवा पुनः । 
अभावे सवेयन्त्राणां श्राल्रामे जज्लेऽचयेत्‌ ॥ ९५३ ॥ 
(तारानिगम' मे किवा ह- 
वहीं पर लिखा ह कि यदि कोई साधक यंत्र ज्खिने में असमथ हो तो 
पष्परूपी यंन्न में ही देव-पजन करे \ पुष्पों में अपराजिता, जवाक्रसुम (अडहुर) 
दरोणपुष्पौ तथा करवीर ( दुपहूरिया ) कै पष्प में गौरीपट एवं शिवपट 
( चित्र } अथवा तत्त्व-पात्र में पूजा करे । सब प्रकारके यंतो के अभाव में 
शालग्राम या जरुमें पूजा करे 1 १५२-१५३ ॥ 
सुमर्या सवं वणौच्च तदू यन्त्रे च भ्रपूजयेत्‌ । 
शालग्रामेतरे यन्त्र शस्यते शृ द्रयो षितः । 
गौरीपट् तु पूज्ञायां पाषाणादौ न पार्थिवे ॥ १५६ ॥ 
मृत्युलोक में तत्तद्‌ ` यंत्र भँ सभी वर्णंके रोग पूजा करें 1 पर शूद्र एवं 
स्रियो को शालग्राम के अतिरिक्त अम्य यत्र में पूजा करना प्रशस्त है\ यह्‌ भी 
स्मरण रहे कि पूजा-कृत्य मे गौरीपट तथा पार्थिव-पाषाण आदि यत्रो में पूजाः 
न करे ।। १५५४ ॥ 
तथा शक्तियामक्े- 
पाथिवे योनिवेचास्तु पूजने रेणुनाशक्त्‌ । 
पच्यते नरके घोरे न मोक्ञः कोटिजन्मतः ।। इति ॥ १५५ ॥ 
'दादितियामल' मे लिखा है - 
पायथिव यंत्र में योनिवेदी के पूजन से रेणुनाश् होता है 1 वह्‌ घोर नरक मेँ 
पड़ता है 1 करोड़ों जन्म लेने पर भौ उसकी मुत नहीं होती 1 २५५ ॥ 


९. यत्रसंत्रका तंवक्रिया मे सामानाधिकरण्य है । अतः तीनों कां सम्यक्‌ 
ज्ञान अपेक्षित है 1 
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र्तासनस्थितो वीरः कामाख्याशुख एव च । 
लिखेदष्टदछं पद्मं ङु्कमेन सखसिद्धये ॥ १५६ ॥ 
तत्र संस्थापयेद्‌ यन्त्रं पञ्चगव्येन सेचयेत्‌ । 
वीक्तणं मूलमन्त्रेण श्रस्त्रेण पुष्पत्ताडनम्‌ ।॥ १५७ ॥ 
मूलेन निकतिपेद्विन्दून्‌ ज्ञेपयेच्न्दनेन च । 
गन्धपुष्पाक्तेयन्त्रं समभ्यच्यं विलोकयेत्‌ ।॥ १५८ ॥ 
रक्तासन (लाख्वसश्र के आसन) पर वंठा हुमा वोर साधक कामाद्या देवी 
केमुखमेंही अष्टदल पद्म कुकूहमसे लिखि, तो उसे सिद्धि प्राप्त होती हं। 
इसच्ये वहीं पर य॑त्र स्थापित करके, पंचगन्य से पहले स्नान करावे, तव मृ 
मंत्र से उसे देखे गौर अस्त्र मंत्र (फट्‌) से पुष्पताडनं करे । तत्परचात्‌ मृलमंत्र से 
विन्दुमों का अभिसेचन करे ओर चन्दन-खेप करके गंघ-पुष्प-मक्षत्त हारा यत्र 
को पूजा करके उसे देखे । ( तारा गायत्री का जप करे ) ॥ १५६-१५८ ॥ 
ॐ यन्त्राजाय विद्महे सवीधाराय धीमहि तन्नो यन्तर 
चोदयात्‌ । 
एतया वापि गायच्या शतेस्तमभिमन्त्रयेत्‌ | 
देवताभावमासाद्य मूङमन्त्रशतं जपेत्‌ ॥ १५९ ॥ 


अथवा मूलोक्त गायत्री मंत्र को सौ बार जप कर उस मंत्र को अभिमंननित 
करे । इस प्रकार देवभाव की कल्पना करके मूमंत का सौ बार जप करे 1 १५९॥ 
प्रतिष्ठोक्तकरमेणापि प्रतिष्ठाप्य निरीक्षयेत्‌ । 
गायञ्या देवतायास्तु शतं तमभिमन्त्रयेत्‌ ।। ९६० ॥ 
देवीं तत्र॒ समावाह्य दशमूलेन मन्त्रयेत्‌ । 
पुष्पाज्ञल्यष्टकं द्त्वा चोपचारेश्य पूजयेत्‌ ।। १६१॥ 
तन्तरोक्त भ्रतिष्ठक्रम से प्रतिष्ठा करके उसे भरीभांति देखे । तत्पश्चात्‌ 
गायत्री मंत्र से उसदेवताकेयत्र कोसौ बार अभिमंनित करे तव उसमें देवी 
करा आवाहन करके दस वार मूर मंत्र से अभिमंत्रित करे गौर आठ पुष्पाञ्जलि 
चढ्ाकर पंचोपचार से पूजा करे ।॥ १६०-१६१॥ 
कलाभिदेशभिर्वापि पच्चमिर्वाप्यशक्तितः। 
तपणन्तु ततः कृत्वा शतमष्टोत्तरं हुनेत्‌ ।॥। १६२ ॥ 
होमकमेख्यशृक्तश्वदू द्विगुणं जपमाचरेत्‌ । 
प्रणम्य धाय्य तद्यन्त्रं सदा सद्धावसिद्धये । 
गुरुणा कारयेद्वापि स्वयं वापि विशोधयेत्‌ ॥ १६३ ॥. 
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तत्पश्चात्‌ दस करालो से कवा पंचका से यथाशव्ति (तयण करके 
१०८ वार हवन करे 1 यदि साधक होमकर्म में अक्षमथं होतो दुगुना जप कर 
चेवे 1 अन्त में प्रणामपूर्वक उस यंत्र को श्रद्धामवित के साथ मनोस्थसिदधि के 
ज्व धारण करे 1 यह्‌ कार्यं किषी गुरु द्वारा भयवा स्वयंदही कर सकते 
है 1\ १६२-१९६३ ॥ 
ब्राह्मणानां चत्रियाणां वैश्यानां हरसुन्दरि 1 । 
योषितामपि शृ द्राणां चाधिकारोऽत्र सद्धिधौ ॥ १६४] 
हे त्रिपुरसुन्दरि ! ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य तथा शूद्र एवे स्तियोंको भी इस 
खटिषान मे अविकार र ॥ १९५४ \\ 
सर्वत्र होमे पूजायां संस्कारे बालकस्य च । 
प्रयोगे यत्र संशद्धौ खजः संस्कारकमेणि ॥ १६५॥ 
शवानाच् चितानाच्च लतानाच्वापि साधने। 
लञ्ना तु प्रणवस्थाने हीं बोजं वहिवज्ञभा ।। १६६ ॥ 
सेतुस्थाने कूषेबीजं घोढायां कामवीजकम्‌ । 
स्वगमोच््रदं विद्धि सवन्न शुद्रयोषितः॥। १६७ ॥ 
इति श्रीबरह्मानन्दपरमदहंसपरित्राजकावधूतविरचिते 
तारारहस्ये द्वितीय-पटले मन्त्रसंस्कारः 
सर्वत्र हवनकमं मे, पूजा में, वालक के संस्कारो मे, प्रायदिचत्त एवं शुद्धि के 
प्रयोगे, माला के संस्कार मं, दवो, चितामों एवं रुताभों के साधत कर्म मे, 
प्रणवस्थान मे कज्जावौज हीं स्वाहाः तथा सेतु स्थान में कूर्चबीज ^ स्वाहाः 
ओर षोढा स्थान में कामवीज च्छं स्वाहा" लगानेसे शूद्र एवं स्त्रियों को मी 
स्वर्गं तथा मोक्ष देनेवाला ई --एेसा जनो ।। १६५- १६७ ॥ 


इति "विचयाख्याग्याद्याविसिते' तारारहस्ये मंत्तसंस्का र-नामकं 
चतुथं-प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


न क © $ 


अथ मद्धप्रकरणयम । 
तारानिगमे- + 


खकपाङ्स्य खण्डेन रचिता जपमालिका । 
महाशद्धमयी मारा अकस्मात्‌ सिद्धिदा स्मृता ॥ १६८ ॥ 
"तारानिगमः मे लिखा है- 
नरमुण्ड कै खण्ड से बनी जपमाखा तथा महारख की वनी हुई माला एका- 
एकं (शीघ्र ) सिद्धि देने वालो कही जाती है 1 १६८ ॥ 


९ ` तपणः से तात्पये ह--जप-पूजन । हवनोत्तर तर्पेण नहीं । ` 


१. ग तीष 
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दन्तजेवी प्रकत्तेव्या तथा चाङ्कुलिपवंभिः। 
काली तारा महाविद्या यन्त्रे तिष्ठत्यतन्द्रिता ॥ १६९ ॥ 
अभावे स्फारिकी माङा महाशद्कस्य शङ्कर ! । 
शोधयित्वा जपेन्मन्त्रं सवंकामाथंसिद्धये ॥ १७० ॥ 
अथवा दशनमाक्ा+ तथा अंगुलि पर्वों की माला कारी, तारा एवं महा- 
विद्या-यंच् कै कार्य मे सफल होतो ह । इनके अभावि में स्फटिकमणि की अथवां 
महाशंख की माला शुद्ध करके ( मंत्राभिषिक्त करक } सव कामनार्मो की सिदि 
के लिये जपनी चाहिये 1! १६९-१७० ॥ 
महाशद्धजपाद्रव्य ! अकस्मात्‌ सिद्धिभाग भवेत्‌ । ` 
मन्त्रसिद्धिः स्फाटिके स्याटुद्राक्चे सवे सिद्धिभाक्‌ ॥ १७१॥ 
पार्वती जी कहती ह शिवजी से--'है वत्स ! महाशंख की मालां से जप 
करने पर एकाएक साधक सिद्धि प्राप्त करतार । हाँ 1 स्फटिकाक्ष-मालासे भी 
मेवसिद्धि तथा र्दराक्ष-माला से मो सर्वसिद्धिर्यां मितौ है इसमे सन्देह 
नहीं । १७१ ॥ 
कुशमप्रन्थिः शान्तिके स्यात्‌ खरदन्ता च मारणे । 
उश्चाटने वचाश्वदन्ता वश्ये प्रबाखमालिका ॥ १७२॥ 
विद्यायाच् धने चापि स्त्रियामाकषंणे तथा | 
शत्रणां स्तस्भने वापि माङा रोप्यमयी तथा ॥ १७६ ! 
शान्ति-का्य में कुशग्रयि की मादा तथा मारणमें खर ( गदहा ) दन्तकी 
माला एवं उच्चाटन कमं मै अश्व (घोडा) दन्त की साला भौर वश्षोकरण मेँ मृगे 
फी माला प्रशस्त कही गयी है । इसी प्रकार विद्यार्जन एवं घनोपाजन मेँ तथा 
स्प्रियों के (आकर्षण ( वक्षीभूत ) करने मं भौर शत्रभों के स्तम्भन ( विजय } 
मैं वादो की मारा उत्तम है 1। २७९२१७३ ॥ 
संस्कारे नित्यतामाह- 
यश्चासंस्छतमाराभिमेन्त्रं जपति . मानवः । 


तस्मै दत्त्वा रुषा शापं देवी याति हरं भरति ॥ १७४ ॥ 


१. तारानिगममै रिवसेिवाने कहारह। तंत्र के प्रायः सभी गश्रयो में 
भ रव-भैरनी ( शिव-पार्वती ) संवाद है। कीं शिवने पार्वती से 
कहीं पार्वती ते शिवं से कहा ह । यद्य सम्नोधन मे शंकर या "वरस 
शब्द आया है ससे यह स्पष्टहै कि सदाशिव प्रभु भौर चिन्मयी 
शविति का ही यह संवाद है-जर्हां छिग, वचन या कार का महत्त्व नहीं 
है । अथवा 'शंकरि ! वस्से }` सम्बोधन रूप जानना चाहिये । इसल्यि 
दोनों मेँ एक दुसरे को संबोधित करना समुत्तिति ही हं । 


द्वितीयपटले सात्ताप्रकरणम्‌ । ५१ 


माला-पंस्कार की नित्यतामे भ्रमाणं यहहै कि जौ मनुष्य असंस्कृत 
माखाओं से मंत्रजय करता ह, उख पर क्रोधित होकर वह देवो उसे श्ापदे देतो 
हं ओर स्वयं दिव के पास छोट जाती हं ।। १७४ ॥ 
त्रिकोणं संलिखेद्धमो मालां तच्च निधापयेत्‌ 1 
देवप्रतिष्ठामन्त्रेण तत्र देवीं प्रतिष्ठयेत्‌ । ९७५ ॥ 
संसृत्य तन्त्वं तेनैव सदहसरबिन्दुकं किपेत्‌ । 
सिन्दूरकरवीराेः पृजयेत्तारिणीं पराम्‌ ॥ १७६ ॥ 
जहां माखा रखनी हो, वहाँ पहखे त्रिकोण वनवि, उसी पर माला रखे, 
गौर देवप्रतिष्टा वाङ मंत्र से वर्हांदेवी (यादेव) की प्राणप्रतिष्ठा करे! फिर 
उसी मंत्र से तत्व ( मदिरा ) संस्कार करके सहल विन्दु ( मदिरा कण ) छिरके 
तथा सिन्दूर एवं करवीर ( दुपहरिया ) आदि पुष्पों हारा तारिणीदेवी की 
विधिवत्‌ पूजा करे 1 १७५- १७६ ॥ 
तुलसीगोमयास्प्ष्टां ग्लस्पष्टाच्च मालिकाम्‌ । 
गोपयेद्रृहयत्नेन गुरोरपि ` न॒ दशेयेत्‌ ।। १५७ ॥ 
तुलसी तथा गोमय से अस्पृष्ट एवं गंगा से भी मस्पृष्ट भाला को यत्नपूवंक 
गु रखे । यह तक कि उसेगृरुकोभी न दिखाये ।\ १७७ ॥ 
छअप्रत्युगतस्यापि चास्थि चिप्रं्तरस्य च) 
सीकणेवेधे देवेशि चास्थि चादाय धलनतः । 
धमन्या भ्रथर्यन्मालां रक्तसूज्र्ण वा पुनः ।॥ १७द्॥ 
है देवेश ! स्नी के केण वेव में वड़े यत्न से हडडी छाकर धमनी ( नस ) से 
किवा लाक डोरे से माला” गंयनी चाहिये 1 १७८ ॥ 
इति महाशंख-माला 


अय स्रामनन्यमाला | 


मारणे पञ्चदश्चकमष्टादश सदो्वटे। ` 
अष्टाविशतिमालाभिवेश्येऽप्याकर्षसे तथा ॥ १७६] 
धनार्थं चरिशता जप्यं सिद्धो स्यात्‌ पच्चर्विशतिः। 
एकपच्छारान्मनुभिः; सवं सिद्धिमवाप्लुयात्‌ }। ९८० ॥। 
मारण मं १५, उच्चाटन में १८, वक्षीकरण तथा आकर्पण ( मोहन ) 
कमं में २८, घनोपार्जन मेँ ३०, सिद्धि मे २५ तथा सव कार्यो कौ सिद्धि में ५१ 
वार मंत्र-माला जपनी चाहिए 1 १७९-१८० 1 


९* यह्‌ माला लाुरीमाला कही गई है । वाम मागं महाचीन पद्धति के 
जनुखार चीन देर से भाया हुमा ह । 


७६ तारार्स्यम्‌ 


ब्राह्मणी कन्यका या तु चना स्यात्‌ कलेवरे । 
छतसूतरेश्च कर्तव्यं खजं सवेयुखावहम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
ब्राह्मण की जो कन्या अनूढा हो, अर्थात्‌ जिसे अभी रजनोधमं न हआ हो, 
ठेसी कन्था दाया काते गये कपास के सूत्रोँसे गधी हुई माला सव प्रकारकौ 
सुखदायिनी होती ह ॥ १८१ ॥ 
शान्तौ कापौससूत्र स्यात्‌ सिद्धो स्याद्रक्तसुत्रकम्‌ । 
ज्ञानसत्रं वणेरूपे ृष्णसघ्रनतु मारणे ॥ १८२ ॥, 
छ्ाकर्षणे नीलसूत्रं धमनी सवंसिद्धिदा। 
शान्ति कर्म से कपाप का श्वेत सूत, सिद्धिमें लाल सुत, वशीकरणं 
पीरा सूत, तथा मारण में काका सूत हीना चाहिये 1 आकर्षणे नीला सूत 
तथा धमनी ( नस ) सर्वसिद्धिप्रदा ह ॥ १८२ ॥ 
चरिशुणं नरिगुणीकृत्य दढरञ्जु-समन्वितम्‌ ॥ १८३ ॥ 
साद्धद्रयावेष्टनेन धरन्थि कुय्यीद्‌ यथा दृढम्‌ । 
ब्रहमप्रन्थियुतां यय्‌ प्रन्थि वापि त्रिवेष्टिताम्‌ ॥ १८४ ॥ 
मथवा अन्थिकं तत्र दढरञजु-समन्वित्तम्‌ । 
एषा पुश्यमयी माला सवंसिद्धिभदा मता । १८९ ॥ 
कच्चे सूत को त्रिसुत करके पुनः तीनगुना करे, फिर उक्तसे दृढ रज्जु बना 
वे । तब उसमें मनिया गूथते समय ढाई गुना गाठ लगाव अर्थात्‌ जसे माला सुदृढ 
हयो सके, वैसे उपे तैयार करना चाहिये, अन्त में तीन गुना वेष्टित करक ब्रह्मग्रथि 
लगावै । अथवा जैसे जितने मेँ मनिययो कै छेद परिपूर्णं हो सकें, उतनी मोरी 
ग्रथि [डालनी चाहिये । इस प्रकार की शुद्ध तयार माासब प्रकार की 
सिद्धियों कौ देनेवारी कही गयी ह । १८३-१८५ ॥ 
„ अथ शोधनम्‌ । 
छअश्वत्थपत्रनवकेः पक्ताकारन्त॒ कारयेत्‌ । 
तन्मध्ये स्थापयेन्मालां मादठ्कामूतयुच्चरन्‌ । 
स्ाख्येत्‌ पञ्चगव्येन वामदेवेन धषयेत्त्‌ 1 १८६ ॥ 
पीपल के नवीन पत्तों का पत्त बनावे । उस पर माला रखकर मातृका- 
मूल मंत्र का उच्चारण करता हुभा पंचगव्य से उसे घोवे, तथा "वामदेवेन 
इस मंत्र से उसे मछ । तत्पडचात्‌ गुद्धोदक से स्नान कराकर उक्त माला को पूजा 
करनी चाहिये ॥ १८६ ॥ ` 
_ वामदेवस् मदहाङुल्लाणवे--ॐ वामदेवाय सवं सिद्धीश्वराय सवे- - 
पापहराय सर्व॑मालिकेश्चराय ॐ हँ ॐ ए क्लं, फट्‌ इत्यनेन चन्द्न- 
इङ्कमगोरोचनादिभिथंषयेत्‌ | ~. ध 


द्वितीयपरलते मालाप्रकरएम्‌ ७७ 


वामदेव मन्त्र महाकूखार्णव में इष प्रकार है- “ॐ वामदेवाय सव- 
सिद्धीदवराय सर्वपापहराय सवंमाकिकेश्वराय ॐ हं, ॐ एे क्छ फट्‌ । 
इसी मंत्र से चन्दन, कुकरुम, पु्पादि से घर्पण करे । 


तत्त्वाह्ञेनं तु नेतम्यो वामदेवस्तु वैदिकः! 
इटाचार विहीनानां न वेदाः फलदायकाः !! १८७ ॥ 
जो तत्त्व से अनभिक्ञ ह, उसे न ग्रहण करना चाहिये । क्योकि "वामदेव" 
मत्र वैदिक ह! जो कुलाचार-विहीन हँ उन्दं वैदिक मंत्र फल्दायक नहीं 
, होते ॥ १८७ 1 
| खञ्जा तु सुभगा चव वाग्‌भवा काम एव च । 
एतेन वीक्षणं छय्यात्तारामन्त्रसुसिद्धये ॥ १८८ । 
इति वी्तयेत्‌ । 
लज्जा वीज (दही) सुभग ( सुन्दर) है ओर वागृभवा (एे ) बीज 
कामना है । इस मंत्र हारा तारामंत्र कौ सिद्धि के लिये उस माका का निरीक्षण 
करे ॥ १८८ ॥ 
ततः शताभिमन्न्रितं मूलेन कुय्यत्‌ 1 ततो मारकावेः प्रत्येक 
विन्दुं निक्चिपेत्‌ प्रतिमासु मूलेन देवीं तपयेत्‌ । ° 
इसके वाद मृ मंत्रसे सौ वार अभिमंत्रित करे तव मातृक्रा-व्णो द्वारा 
प्रत्येक चिन्दु छोडे 1 फिर प्रतिमाओं { मृत्तियों ) में मूर मन्त दाराहौ देवी कीः 
पूजा करके उन्हुं सन्तुष्ट करे । 


मूटेन स्नापयेन्माल्ां छङ्कमेनापि लेपयेत्‌ । 
घपेयेद्धिधिबोधेन  कामबीजेन पूजयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
ततश्च मूलमन्त्रं हि मालोपरि शतं जपेत्‌ । 
तन्न देवीं प्रतिष्ठोक्तविधिना भ्रतिष्ठापयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
मूक मन्त्र से माला को स्नान करावे तथा कुंकुम का लेपन करे । उपर्युक्त 
मन्त्र वारा घर्पण करे तथा कामवीज "क्छी ' मन्त्र से पृजन करे ! इषके वादं 


माला पर मूलमन्त्र सौ वार अपे । वर्ह पर प्रतिष्टोक्तविधि* से देची की प्रतिष्ठा 
करे 1 १८९- १९० ॥ 


तत चावाहनयुद्राभिरावाहयेत्‌ । ततः पोडशोपचारे; पच्चोपचा- 
रवां पूजयेत्‌ । ततत श्ष्टोत्तरशतं हुनेत्‌ । तदशक्तौ द्विशुणजपः । ततः 


सप्तप्रद्क्तिणं कृत्वा प्राणायामं कृतवा कराङ्गषडङ्गन्यासौ विन्यस्य 
मालां शिरसि संवेष्ट्य गोपयेत्‌ । 


„ ताभ्विक प्रतिछठाविधि से प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये । 


«द तारारहस्यम्‌ 


इसके वाद आवाहन "-मद्रा-प्रदर्शनादि से इष्टदेवौ का भावाहूनं करके 

षोडशोपचार कवा पंचोपचार से पूजन करे ! ठत्पर्चात्‌ १०८ वार होम करे । 
यदि हवन मे असमर्थदहो तो द्विगुणित मन्बर जप करे! इसके वाद खात वार 
प्रदक्षिणा करके प्राणायाम करे तथा करन्यास, अंगन्यासपूर्वंकं माला को धिर 
-पर रखकर जपमाली मेँ सुरक्षित रख देवे । 

सुखे खखन्तु संयो ऽय पुच्छे पुच्छं नियोजयेत्‌ । 

मुखतः भरजपेन्सन्त्री पृच्छतो न कदाचन ॥ १६१॥ 

पुच्छतः प्रजपित्वा तु शोकदुःखभयादिक्षम्‌ | 

ताञ्जलिय॑स्य देवी तस्यापि नरकं किल ॥ १<२॥ 

न सदूगपिने वै सि द्विर्विष्नस्तस्य सद्‌ा भवेत्‌ । 

शब्दे जाते भवेद्रोगो धूनने वहुटुःखदम्‌ । 

हेलनात्‌ घि द्धिहानिः स्यात्तस्माद्‌ यत्नपरो भवेत्‌ 1 १९३ ॥ 

मालार के मुखम मुख को तथा ९च्छ में पुच्छको र्गा कर, मंत्र के साचक 
को चाहिये कि वह मुखस ही जपारम्म करे, पुच्छ से कदापि नहीं, क्योकि 
पृच्छ को ओर से जपने पर शोक, दुभख एवं सय उत्पन्न होता हं 1 यहां तक कि 
जिस पर देवी पखन्त हों, वह भी नरकमागी वनता है, तव दूसरे कौ क्या वात 
है ? अतः पृच्छसे जप करने वाछोको न सिद्धि मिल्तीहै, त सद्गतिही। 
अपितु सवंदा उसके कायम चिघ्नही होता रहता ह । जप-कारुमे शब्द 
तहीं होना चाहिये, धवति से भो दुख एवं रोगदहोताहं ओर जप की अवहेखनां 
से सिद्धिम हानि पहंचती हं 1 इसल्ि साघक को बडे यत्नपूर्वक विधिवत्‌ 
जपानुष्ठान करना चाहिये 1 १९१-१९३ 1 
इति मालासंस्कारः 1 
अथ होमः । 

प्रागध्रा उद्गम्राश्च तिस्रो रेखा विलेखयेत्‌ । 

तन्मध्ये च चतुःकोष्ठं तेषं कुय्याद्विधानतः 11 १९४ ॥ 

त्रिकोणमादौ लिख्याथ मध्ये लउजासमन्वितम्‌ । 

चृत्तं ततश्च षट्कोणं कोणवज्र चतुष्टयम्‌ 1 ९९५ ॥ 

गजङ्ुम्भं चाह्यकोणे दारे योनिद्वयं दयम्‌ । 

अष्टयोनियुतं चक्रं गजङ्कम्भचतुष्टयम्‌ ।। १९६] 


१. एतदथ मुद्रामयूख देखिये । 

२. तात्पय यह्‌ किं १०८ मनिया की एक माला होती ह । मध्य में सुमेर 
होता ह । जहाँ से जपारम्भ हँ, चहु मख तथा अन्त को "पच्छः कहा 
गया हँ 1 "सुमेरु नव ङंघयेत्‌* इति स्मृतेः 1 


द्वितीयपटलते होसप्रकस्णम्‌ ७९ 


परिचम से पूवं को तीन रेखाएं खीचे तथा उत्तरसे दक्षिणको भी तीन 
रेखाएं खींच कर चतुष्कोण { वर्गाकरार ) कुण्ड या वेदी बनावे मौर उसे गोमय 
से विधिवत्‌ लीपे 1 इसके बाद उसी में त्रिकोण बनाकर बीचमें* ही" बीजं 
चिखे । तत्पश्चात्‌ वृत्त, षट्कोण तथा वख्चतुष्कोण क्रमशः बनावे । उसके 
बाह्य कोण मे गजकुम्म गौर द्वार पर दो-दो योनि निर्माण करे। इस प्रकार 
चह्‌ आठ योनि तथा चार गजकरुम्भ से युक्त चक्र बन जायेगा ।! १९४-१९६ ॥ 


एवं कुण्डं स्थण्डिलं वा करवा देवीं विभावयेत्‌ । 

अग्नौ प्रपूजयेद्विष्णुमैशान्यां शूरुधारिणम्‌ ॥ १९५७ ॥ 

वायम्यां चापि ब्रह्माणं ने्त्यामिन्द्रमेव च । 

दमी सरस्वतीं पूवं दरे तरिकोणे प्रपूजयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

शचीं कृष्णां चोत्तरस्यां छायां गङ्काञ्च पिमे । 

दुगा देवीच्च त्रिपुटां द्लिणस्यां प्रपूजयेत्‌ ।। १९९ ॥ 

इस प्रकार "कुण्ड अथवा "वेदी" निर्माण करके वर्ह देवी की भावना करे । 

साथ दही व्हा चारों दिशाओं मेँ भौर कोणो मे निम्नलिखित देवताओं की पूजा भी 
करे 1} यथा---अगम्नि कोण में “विष्णु, ईशान कोण में “शिव, वायज्य मे श्रह्याः 
तथा नैत्त्य कोण में "इन्द्र की पूजा करे1 इसी प्रकार पूवं मे ल्दमी तथा 
सरस्वती की पृजा त्रिकोण बताकर करे । उत्तरमें इन्द्राणी तथा कृष्णा क्री, 
पर्चिम मे छाया तथा गगा की गौर दक्षिण दिक्षामेत्रिपुराततथादुर्गा देवीकी 
पृजा करे 1! १९७-१९९ ॥ 

प्रागभेषु यजेदेवान्‌ युङुन्देशपुरन्दसान्‌ 

यजेद्ा चोत्तरामरेषु ब्रह्मचेवस्वतेन्दुकान्‌ । २००1 

देवीं प्रपूजयेत्‌ पञ्चात्‌ षट्कोणेषु सदाशिष ! 1 

दुर्गा काञ्चीं तथा कालीं जिपुरां भैरवीं तथा ॥ २०१॥ 

असितां पूजयेत्‌ कोणे तारिणीं मोक्ञदायिनीम्‌ । 

पृवदिशा में विष्णु, शिव, इन्द्र देवता की, उत्तरादि में, ब्रह्मा, सूरय, चन्द्रमा 

को, पूजा करे । तत्पर्चात्‌ हे सदाशिव { चहो कोणो मेँ देवी की विदोष पूजा 
करे 1 वे मोक्षदायिनी ६ देविर्यां इ प्रकार ई--( १) दुर्गा, (२) काची, 
(८३) त्रिपुरा, (४) भैरवी, (५) असिता (कृष्णा) तथा तारिणी 
{ तारा ) ।। २००-२०१ 11 

मध्ये भ्रपूजयेद्धरल \ यथाशक्त्युपचारकैः 1 २०२ ॥ 
१. गहस्मरण रहे फि तिकोण करण्ड मे जैसे गह ह कड ह जदुन्कनं 

वेद पर अग्निवीज “र' लिखना चाहिये-( आगमात्‌.) 


~~ तासरहस्यम्‌ | 


देव्या योनि विभाव्याथ भावयेच्च रजोयुताम्‌ । । 
पुष्पाञ्जलित्रयं दत्त्वा काष्ठं तत्न निपातयेत्‌ ॥। २०३ ॥ 
हे वत्स { उसके बोच में रजोमयी देवीयोनि क भावना करे तथां विधिवत्‌ 
यथासादित वस्तुभों द्वारा उसकी पृजा करनी चाहिये 1 तत्पद्चात्‌ तीन 
पुष्पाञ्जलि प्रदान कर उस कुण्ड भे वेदी पर कड़ी (समिधा) 
रखे ॥ २०२-२०३ ॥ 
ततो वहि समानीय कांस्यपात्रे स्थितं शुभम्‌ । 
ॐ कभ्यादेभ्यो हं फट्‌ स्वाहा इत्यनेन स्यजेदू बुधः ।। २०४ ॥ 
पुनस्तेन चानीय योनिमध्ये निधापयेत्‌ । 
योनियुद्रां भ्रदश्यीथ मूलं तत्र जपेदश ॥ २०५ ॥ 
तत्र देवीं चिन्तयित्वा रजसा योनिमर्डलम्‌ । 
गन्धपुष्पेण संपूज्य देवीं सवीथसाधिनीम्‌ । २०६ ॥ 
इसके वाद काँस्य ( फूल ) के पत्र में शुभागिनि लाकर "ॐ क्रन्यादिदिम्यो 
हं फट्‌ स्वाहा" इस मंत्र से योनि के मध्य में स्थापित करे ओौर वरहा "योनिमुद्रा 
का प्रदर्रन करके मूल संतर का जप करना चाहिये 11 २०४-२०६ ॥ 


ॐ चित्‌ पिङ्कल हन हन पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय 


मम दुष्टान्‌ पापान्‌ स्वान्‌ शाच्ून्‌ प्रस अस पिव पिब॒ अनेन होमेन 
सर्वज्ञां ज्ञापय मम॒ सवकाय्यांणि साधय स्वाहा इति पठित्वा बहि 


ध्मापयेत्‌ । ` 
वर्हां पर देवी का ध्यान करके रजोमयी योनिमण्डल की पृजा-अर्चा करे, जो 
सब भनोरथों को देनेवाी है । । 
इसके वाद 5४ चित्‌ पिद्धुर हन-हनः इत्यादि से “साधय स्वाहा" तकं गदयाल्मक 
मत्र पठृकर अग्ति को प्रञ्ज्वकित करे । तदनन्तर अग्निका ध्यान इस प्रकार करे । 
| ( ध्यानम्‌.) 
रजोगुणसमुद्भुतं रक्तवणं च्रिलोचनम्‌ | 
द्विजं सवंपापष्नं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ । 
नानालङ्कारसंयुक्तं बहुजिहासमन्वितम्‌ ॥ २०७ ॥ 
अर्थात्‌ रजोगुण से उत्पन्न, रक्तवर्णं, त्रिनेत्र, द्विभुज रूपधारी,- सब पातको 
को नष्ट करनेवाके उस अम्तिदिव का हम ध्यान कर रहे ह-जो सर्वतोभावसे 


भरज्वक्तित हैँ तथा-अनेक भूषणौ से विभूषित एवं मनेक जिद्वावाे" हँ ।। २०७॥ ` 


१, सप्तजिह्वः । सप्ताचिरिति रेपः । 


| 


दहितीयपटले.होमप्रकस्णम्‌ ८१ 


एवं ध्यात्वा अम्ने स्व॑ वरदनामासि इति नाम फतवा वरद्‌- 
नामाग्ते इहागच्छ इह तिष्ठ तिष्ठ मम सवंकर्माणि साधय स्वाहा | 
इत्यावाहयेत्‌ । ततो मूलेन नमस्छ्यीत्‌। एवम्‌ आज्यस्यापि श्रुवस्य 
च } प्ाञ्यपात्रस्य दक्िणभागदाञ्यं गृहदीस्वा मून अग्नेदंक्तिएनेतर 
जुह्यात्‌ । तथा वामभागादाञ्यं गृहीत्वा वामनेत्रे । मध्यतो मध्यने्रे | 
ततो महाग्याहतिभिः ॐ भूः साहा । ॐ भुबः स्वाहया । ॐ स्वः 
स्वाहा 1 ॐ भूयुवः स्वः स्वाहा 1 इति सखीशु द्रयोर्बिना । ततो मूल्तेन 
एकादशाहुतीहुत्वा श्रीतायदेन्याः पीरदेवताभ्यः स्वाहा । ततः अ्तो- 
भ्य ऋषये } ततः काम्यकमें चेत्‌ सङ्कल्प्य नित्यच्चेन्न तथा । चिमध्व- 
न्वितेन प्रृतद्योमं समाप्य खीशु द्रेतरो महान्याहतिभिहुंस्वा आवरण- 
देवताभ्यः अष्टाहुतीहुं्ा वहं गन्धपुष्पमाल्यताम्बूलैरभ्यच्यें श्र. 
सदाशिवं पूवेश्रुवाहुतित्रयं दश्वा भूलते पृणौहतिं दत्त्वा वहि प्रद- 
क्तिणीषृत्य प्रणस्य काम्यदक्तिणादिः । तिरकन्तु मूलेन संहारयुद्रया 
्मस्वेति विसजेयेत्‌ । इति होमः ॥ 

इस प्रकार ध्यान करके "अग्ने { त्वं 'वरद' नामा असिः यहु नामकरण 
करे “'वरदनामाम्ने 1 इहागच्छ, इह तिष्ट तिष्ठ मम सर्वकर्माणि साय 
स्वाहा 1 इख संतन से अवाहन करे, तत्पक्चात्‌ मृ मंत्र से नमस्फार फरे। 
इसी प्रकार घृत गौर ध्रुव का भी आवाहन करे । 


घृतपात्न के दक्षिणभागसे घृत लेकर मृ मंत्रसे अन्तिके दक्षिण नेत्रं 
हवेन करे तथा बाम भागसे घृत लेकर बामनेत्रमे हवन करे 1 दसी प्रकार 
मध्य भागसे चुत छेकर मघ्यनेत्र मे होम करे 1 तत्पश्चात्‌ महाग्पाहृतियों से 
ॐ भूः स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा, ॐ मूर्भुवः स्वः स्वाहा । केवल 
द्विजाति मान के लिये यह्‌ हुवन दै, स्त्रीशूद्र के ल््यि नहीं 1 


इसके बाद मू मतर से ११ आहुति देकर श्रो तारा देवी के पीट-देवतामाों 
के लिये भी होम करे, तत्पश्चात्‌ “अक्षोभ्य ऋषये" ठेसा कहे । यदि काम्य कर्म 
हौ ठो संकत्पपू्वक तथोक्त होम करे 1 यदि नित्यहोम हो तो नहीं 1 “धिमध्वन्वितः 
इस मंत्र से प्रकृत होम कम समाप्त करके स्तरी-शुेतर जन को चाटिये कि षह 
महाव्पाहति-हवन करके जावरण-देवताओों कै लये भाठ भाहुति देकर अग्नि 
को गन्धुष्प-माला-ताम्बूरु से पूजा करे 1 तत्पश्चात्‌ श्रौखदाश्षिव को पहरे सीन 
शुवाहृति देकर मूलम॑त्र द्वारा पूर्णाहुति देवे । अन्त मे अग्नि की परद्षिणा करके 
कामनानुषार दक्षिणा देकर मूरसं्र से तिलक [ज्यायुषं"*) इख मंत्र से करे तणां 
संहार-मुद्रा दिखाकर शक्षमस्व कहते हए विसर्जन करे । 

६ता०रण० 


~ तारारहस्यम्‌ 


यत्रास्ते कमला कृताञ्जलिपरा वीणाधरा सारदा 
तारावाक्यमनुस्मरन्‌ प्रियतमं बामावचः कारणम्‌ । 


ब्रह्मानन्दकृतौ सुसाधनविधो तारारस्ये शये 
दी्तायः पटलो द्वितीय इति संसिद्धि्रदः सस्वरम्‌ ॥ २०९ ॥ 
इति दवितीयः पटलः समाप्रः] 
जिसमें कृताज्जलि-युक्त कमला “लक्ष्मी है, सार ( तत्व) को देने वारी 

वीणाधरी "सरस्वतीः हुं । जिसमें तारादेवौके वाक्योका स्मरण करते हुए 
वाममागनिुयायी वचन कारणरहुं। एते स्वामी श्री ब्रह्यानन्दजी कृत सुन्दर 
साधन-विधि वाके “तारा-रहस्य'' नामके इस शुभ ग्रन्थ मे "दोक्षा-पटल' नामक 
यह्‌ दुसरा पटल समाप्त हो रहारहं, नो शोघ्रमेव सिद्धि प्रदानं करता 
ह ॥ २०९ ॥ 

इस प्रकार विदया'ग्याख्या-विभूषितं तारारहस्य के द्वितीय पट मेँ 

। होम अकरण समाप्त हुआ ॥। २ ॥ 


तत्य: पटवः 


( १ ) अथं सन्त्र विस्परणप्रायरिचत्तम । 


° ५ 
तारानिगमे ताराणेवे च । अन्यासां ्यवस्था.सप्यतरैव । 
शततारानिगम' तथा तारार्णव' ग्रन्थ मे अन्य देवियों की पूजा व्यवस्था है । 
देखिये :- 
। तत्रादौ मन्त्रविस्मरणो, प्रायडिचनत्तम्‌ 1 


कारोतारासु विदासु यदि स्यान्मन्त्रविधरमः) 
तारापूजां ततः छर्वा चेकचिद्धे शिवालये ॥ ९ ॥ 
कुशासनस्थितो कीरो जपेत्‌ पद्माबततीमनुम्‌ । 
एकादशसहस्राणि ततो मन्त्रष्एरतिरभवेत्‌ ॥ २॥ 
काली, तारा आादिके मं्ोंमे यदि कहीं मूखहो जाय, तोतारादेवीकी 
पूजा करके क्रिसी एक लिङ्ग्‌ शिवालय में कुशाषन पर वैठकर वीर साधक “पश्रा- 
वतौ" नामक मन्व का जप करे । ए्यारह हजार भत्र जपं करने से विस्मृत मन्तरं 
पुनः सुस्मृत हो जाता है ॥ १.२ ॥ 
ऋालीत्ताराु विद्यां चक्रचिन्ता न चिद्यते। 
अरिदोषादिदोषायेनं लोको किप्यते कचित्‌ 1\ ३॥ 
काली, ताए के मत्तो मे "चक्र-चिन्ता' नहीं रहतो ! वै खव सल चिना चक्र 
सिद्धिकेभोसिद्धहोतेहै। इस के उपासक शचृ-दोषादि दोषों से भौ कहीं 
ङिप्तं नहीं होते ॥ ३॥ 
यदि भाभ्यवशादेवि ! तारामन्त्रं प्रलभ्यते 1 
ऋएधन्यादिकं चक्रं न च तत्र परीक्तयेत्‌ ॥ ४॥ 
इसल्यि हे देवि ! सौमाण्यवश्च यदि कहीं तारा संत्र पराप्त हो जाय, तो वहाँ 
कमी "रेणो-षनी" भादिकं चक्र कौ भी परीक्ता नहो करनी वाहये ।॥ ४ ॥ 
ताराधिधा चक्रमध्ये न कदाचिद्धनी भवेत्‌ । 
महाचीनक्रमं प्राप्य स्वस्यैव ऋणो सवत्‌ ॥ ५॥ 
तस्माहग्यन्वि तारायाः प्राणान्तेऽपि च साधकः । 
साधने पूजने वापि सष्टाचीनं व्यज्ञेन्न च ॥.६॥ 


ट तारारहस्यम 


योकि तारामन्य चक्रमध्यमं पडने पर कभी धनी नहीं होता। हाँ! 
महाचीन-क्रम ( चीन पद्धति) पाकर सवका दही वहु क्णीहो जातादह। 
दइसंख्यि साधक फो चाहिये कि प्राणान्त टोते खमय भी तारादेवी के साधन या 
पूजन में कभी महाचीन का परित्याग न करे ।। ५-६ ॥। 


महावीनं मदानीलं न साधयति यो नरः! 
न तस्य साधते शक्तिः कुम्भीपाके महीयते 1 ७ ॥ 
वामाचार परित्यज्य पूजनं वा जपं चरेत्‌। 
ख॒ गच्छेन्नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुरद॑श ॥८॥ 


वयोकि जो मनुष्य महाचीन गीर महानील" मन्व का साधन नहीं करता, 
उसके किसी मच्के साधनम शर्वित प्राप्त नहीं होती. अपितु एसे साधक 
कुम्भीपाक नरक में पड़ते हँ । सुतराम्‌ वामचार को स्याग कर जो कोई साधक 
जप-पजन करता है, वह्‌ भयंकर नरक-कुण्ड मे तव तक रहता रह, जव तक 
चौदह इन्द्र का राज्य रहता है ॥ ७-८ ॥ 


वामाचार विना दैवि! तारायाः परिपूजनम्‌ ! 
शोकाय मरणायेह परे च नरकय च ॥€॥ 
यहां तक किह देवि | वामभार्गके विना तारादेवी का जो पूजन फरतादै, 
उसे यहां शोक, एवं मरण प्राप्त होत्ता हं गौर भरने पर नरक भिल्ता है ॥ ९॥ 
न पूजा न जपो यस्य न सन्ध्या न च तर्षणम्‌ । 
महान्वीनक्रमं कृत्वा स गच्छत्तारकापदम्‌ ॥ १०॥ 
यदि कदाचित्‌ कोर पुरुप नजप करतादहै, न पृजादहीकरतादहै, जोन 
सन्ध्या करता हं न तर्पण । वहु भी केवर महाचीन १पद्धति का अनुसरण फरक 
सर्वत्तिम तारा-घाम को प्राप्त करताहं॥ १०॥ 


पश्चतन्त्वं विना देवि ! ब्राह्मणः शूद्रतामियात्‌ । 
पश्चतनत्वयुतो देवि ! शु द्रोऽपि विप्रतां नेच ॥ ५१॥ 


हे देवि 1 पल्चत्तस्य? कै ममं को जाने चिना ब्राह्यण भी श्रत्व कौ प्राप्तदो 
जाता ह । इसके चिपरीतत शुद्र भौ यदि परञ्चतत्त्व-म्मनहो जायतो वहभी 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता ह \ ११९॥ 


१. महाचीन पटठत्ति--यह्‌ चीन देदीय किंवा तिच्ती प्रदेश्रीय पद्धति है- 
बुद्ध नै द्रसका खण्डन किया ई, क्योकि यह सवैदिक पदति हं । 


२, "पञ्चमक्रार' से तात्पर्यं हं । 


ततीयपटले प्रायश्ित्तभ्ररूर्णम्‌ ८५ 


ब्राह्यणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश्चेवान्स्यजास्तथा । 
महाचीनक्छमं ररवा शिब; सात्ताद्धवेत्‌ स्वयम्‌ ॥ १२॥ 


राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शू तथा अन्त्यज ( हरिजन ) भौ महाचीनक्रम को 
करके स्वयं साक्षात्‌ शिव बन जाता ह ।\ १२॥ 
कोलं दृष्टा यदा कौलस्तस्य पूजां न कारयेत्‌ । 
क्र स्थित्वाऽथवा मन्त्री लतायोगं समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 
मध्ये चक्रे स्थितः कोलः शक्तिभ्यः साधकाय च । 
दातुं नैव मनश्चक्रे स्वयं तेतं भ्रवन्तते।॥ १४॥ 
अथवा दिवक्षं प्राप्य कुख्पूजां चरेन्न च) 
साधकानपि शक्तिश्च स्वेच्छा चारेने तोषयेत्‌ ॥ १५ ।। 
भ्रसन्नसमनक्षा वापि सतकोडाय प्रदीयते । 
सवयं स्गीयकुलैः साद्धं क्रियते च छुलक्रिया । १६॥ 
तस्य यन्त्रश्च माला च पूजापद्धत्तिरेव च। 
धारितं कवचं तस्य हीयते योगिनीगणेः ॥ १७॥ 


कौल ^ को देखकर जव कोई कौर उसकी पूजा न करे । मथवा चक्र मे रिथत 
होकर कोई संज्ञ स।धक लतायोग का आचरण करे । कवा चक्र-मध्य में स्थित 
कौर चक्तियों तथा साघकों के ल्िकुर्दने की इच्छा नं करे, अपितु स्वयं 
ख्ेनेकीही कामना क्रे । मथवा समय पाकर भमी कुल-पृजा न करे तथा शित 
भी साधको के प्रति स्वेच्छाचारसे न सन्तुष्ट करे} अथवा प्रसन्नचित्त होकर 
भी सत्कौर को यदि कु नहीं देता, ओर अपने ही कुों के साथ कुक्रिया 
यदि वह स्वयं ही करता है, तो उसका यन्तर, माला भौर पृजापद्ति भी तथा 
उसके धारण किये कवच ( मंत्र-स्तोत्र } भो योगिनीगण अपहत कर रेते ह; 
वयोकरि उस साधक ने साधकोचित काम नहीं किया 1 १३-१७ 1 
वदहधिना द्यते वापि जले बापि प्रलीयते। 
चोरा नीयते किञ्चित्‌ किञ्चिद्य योगिनीगणैः ॥ १८ ॥ 
यही नही, यदि कौर साधक चक्र-पद्धति कै विरुद्ध आाचरण करता है, 
तो उको सारी सामग्री ( सारे साधन ) अग्नि में जक जाते ह, अथवा जल में 


लोन दहो जाते हैँ! अथना कुर चोरके मागतेहै, छवा योगिनोगणो द्याया 
लपहत हौ जाते हँ ।॥ १८ ॥ 





१. कोरः = ब्रहयज्ञानी, तथाहि- 
दिग्यमावरत. कौलः सर्द समदर्शनः ।' --ला्णवतन्तम्‌ 


८६ तारारहस्यम्‌ 


एषण्वेज्नायते वत्स | यन्त्रादिक््स्णं शिव ! | 

पश्च कौलान समानीय कुमारीश्च विरोपतः ॥ ९९ ॥ 

गन्धान्ततेश्च संपूज्य वन्दयेच्िरसा नतः। 

होमं कु््यौत््‌ सदसन्तु चक्रमध्ये सुसाधकः ॥ २० ॥ 

अष्टोत्तरशतं कुय्योत्तपेणं साधकोत्तमः 

द्ग्धमीनास्वेनापि सवेदोपेने ज्िप्यते ॥ २९॥ 

यन्त्रादिनाशे चेतन्त प्रायश्चित्तं शिबोक्तितः 

भजपेद्‌ वशणंमालाभिरषटोन्तरशतं मतम्‌ ।॥ २२॥ 

है त्स 1 दिव | इस प्रकार अनधिकारी प्षाघकके यंत्रादि सभी साघत 
नष्ट ह्यो जाते है-मसिद्ध हो जति है। उस समय साधकको वाह्ये कि 
भायदिचत्त के रूप में पाच कौलों किंवा विरोपकर कुमारियो को सादर बुलाकर 
गन्धाक्षत दारा उनकी पजा करफे सिर से नत होकर उन्हं प्रणाम करे 1 जच्छ 
साधके चक्रके मध्यमे ही सहस्र होम करर तथा १०८ वार विधिवत्‌ तपण 
करे । अर्थात्‌ सिद्ध मीनासव से तर्पण करने पर सव दोपोँसे वह रहितदी 
जाता है 1 यंन्रादि नष्ट होने पर यह प्रायर्चित्त-विधान शिवजी ने स्वयं कहा हँ 
कि चर्णंसात्रिकाकी मासास्े १०८ वार जप करने से सब पातक दुर हौ जाते 
ह, यह रोव मत ह ॥ १९-२२ ॥ 
दति 'विद्या'ग्याख्याविलसिते तारारदहस्ये प्रायरिनत्त-नामके 
भ्रधमं प्रकरणम्‌ 11 १॥ 


( २ ) भथ पञ्चत््छसस्कारः। 


ला्तारुणगरहे वापि कामाख्याचदने जनेः। 
सर्वं श्रृद्धारवेशच्च य्यीत्‌ साधकसम्तमः ॥ २३ ॥ 
सिन्दूरं कुद्धसं वापि धारणं ऊुलवचन्दनम्‌। 
वामभागक्रता शक्तिः सवौभरणशोमना ॥ २४ ॥ 
साधकोत्तम जन को चाहिये कि लाक्षारस के समान लाल गृह मै अथवा 
कामास्यादेवी ९ के मुख में ( योनिस्वल्पा देवी को) सव प्रकार का श्ंगार करे । 
अर्थात्‌ सिन्दूर, वुकुम, रक्तचन्दन लगाकर सजावै 1 तव सव प्रकार कै भूषणो 
से सुलोभित शक्ति फो अपने वाम भाग में रखे ॥1 २३-२४ ॥ 


१. "कामास्या' देवी ( भासाममें ह ) की महाचीन पदति षै भनुसार 
उपासना विहित ह । 








तृतीयपरल्ते पञ्चततवसंस्कारप्रकरणम्‌ द 


गन्धपुष्पात्ततेसतान्तु पूजयित्वा तु साधकः | 

षट कोणं बिन्दुसंयुक्तं चृत्तश्चापि त्रिकोणकम्‌ ॥ २५ ॥ 

पुन्त्तं चतुष्कोणं इुद्कुमेन विलेखयेत्‌ । 

र्तचन्दनसंलिप्रं रक्तवखेण वेष्टयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

मूलमन्त्रेए खंवीक्षय योनिसुद्रां भ्रदशयेत्‌ 1 

देवतां भावयेत्तत्र  परमानन्दरूपिणीम्‌ । २७॥। 

तत्पश्चात्‌ साधक उस शक्ति की गन्ध-पुष्पाश्षतो से पूजां करके. विन्ुगुष्रत 

षट्कोण जिले, उसके भीतर वृत्त ओीर त्रिकोण य॑त्र ङ्ख । फिर उघके वार्हर 
भी वृत्त बनाकर चतुष्कोण { वर्गाकार ) वनाव । मह यंत्र कुंकुम से क्रागज या 
भोजधत्र पर छिखे 1 फिर रक्त चन्दन-वाचित उख य॑त्र को लार कड मे वाघ 
देवे । तव मृ मंत्र पदठकर्‌ उसे देल र्वे ! वहां योनिमुद्रा प्रदर्दन करे । 
तत्यद्चात्‌ परमानन्दरूपिणी देवी ( इष्टदेवता } की भावना करे 1 २५२७ ॥ 


प्रणमेत्‌ पञ्चमुद्राभिः कारणाधारसुत्तमम्‌ ) 
हीं नमो योनिसुद्रादौ ज्ञं नमश्च कृताञ्जलौ ॥ २८ 1 
हलः नमः कुलसुद्रायां ग्लौं नमो मत्स्यरूपके । 
हयौ नमः संपुटाकारे पच्च भ॒द्राः समीरिताः॥ २९ ॥ 
साथ ही उप्त उत्तम कारणाधार (यव) को पचि मुद्रा दिखाकर 
प्रणाम करे ! यथा-( १) योनिमुद्रा मेँ “हीं नमः, (२) छताञ्जकि मुढा 
मे श्षं नमः, ( २) कुल्यद्रा मे ण्डु नमः", (४) मत्स्यमुदरा मे श्लौ नमः 
तथा (५ ) सम्पुटाकार मृद्रामें “हौ नमः कहे! ये पाँच मुदराएु कही गई 
हं 11 २८-२९ ॥ 
प्रोक्तयेन्मूलमन्त्रेण धृपयेत्तेन कारणम्‌ । 
गन्धपुष्पं ततो दन्तवा प्राणायामं समाचरेत्‌ ॥ २०1 
इसके वाद मूरम॑न् ते प्रोक्षण तथा उसी मंत्र से कारणस्वरूप यंव को धूप 
दिखावे । तदनन्तर गन्ध-पृष्यं दिखाकर प्राणायाम करना चाद्ये ॥ ३० ॥ 
ऋष्यादिन्यास कृत्वा तु कराङ्गश्व षडङ्गकम्‌ । 
वणैन्यासं ततः त्वा पच्चभुद्राः प्रदशेयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
धतुं योनिश्च मस्स्यञ्च शद्ध खडगमतः परम्‌ । 
हस्तं दत्वा ततः पात्रे पठेन्मन्त्रमचुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके वाद ऋष्यादि न्याख भौर कराङ्ख न्यास तथा षड्कं त्यास एवं वर्ण 
न्यास करके पुनः पंचमुद्रा ्रदर्दन करे । अर्थात्‌--( २ ) धेनु, ( २ ) योनि, 


ट्ट तागागद्र्यम 


(३ म 
दाय रद्‌ यद्‌ उम यंय ददर । ३१-३२ ॥ 
= - दरद निनि न्न्रयत्म क चम्‌ 
2 एच्मेच परं व्र न्यृ्धमृदमम्ं ध्रुवम्‌| 


क्रष्वोद्धवां व्रदमद्रत्यां चन तत नायायान्यद्रम | ३२॥ 

च्रजगानययम्भवे ! | 

प्रमावीतमयि। देवि! गृच्रयापाद्ध गद्यत ॥ <४॥। 
स्वस्य 


१६। 
| 
| 
~ 
| 

[¢ 

५९ 
५ 
6 १ 


मवरायं--वटष्छस्वन्य एकदं प्न्य ददा स्यृन््टृघ्म दनो दै, 
गौर ण्ट्नरट्र, टमो मवने नरी चवौनन ब्र्धदून्य का नात क्र न्ट 
॥ 1 क न न जि श्मग्पियि शः 
नु < स्वस्य मृयमन्टट च उलन तया बरागर्-चम्नकवा दु 1 दन्द 
दमानीडमयी देवि ! मुत्र नुम वुन्ख्पम मुक्त क्न ॥ ६३-२८॥ 
ॐ न द्रत्रानां णः त्रत न त्रद्माचन्द्मय वातः =< --{-+ # 
2० दत्रा्नां प्रगात्रा वाजं त्रद्मानन्दरम्यं चद | 
१ च, कैः री क 1 
तंन सत्यन दूव्षफ! व्रन्मदधर्त्यां न्यपादनुं ॥ ३५ ॥ 
॥ ज, | 7 [|  । १.) ऋ [ [न 
यदि ॐ" देवरतार्नो ऋ प्रणव एवं यानन्दमयकीयदर कोद्र नुदेदवरि ! 


१ ५। 
| 
४ 


दाद “ख्व र्वीवु कैकवौ वः ब्र्ययायाद्विमोचिताये नुधारेव्यं 
चमः 1 ` द्म र्मवरक्ो १० वार जना चाद्ये 1 


ऊकार्कष्ररको ऋः। स्ुयादैन्याः शछष्णशापं मोच मोचय 
श्रयत श्राव्य श्राव्य स्वाद्दा] ति दृश्रव्रा जपेन्‌ ॥ द्यां द्धीचुं 
छं छी धः छुरिका मवगामिनि मवंपशुजनमनच्ध्नधीन्दरियागि स्वसम्मय 
स्तम्भय नादाय नाराच घ्रात घ्रात द्रति च्चिः ॥ ॐ परमस्वामिनि ।! 
परमाक्रागराशरूल्यवाद्िनि ! चन्द्रमूय्याग्निमनिणि ! परातरं विरा विश्च 
स्वाहा 1 इतिं त्रिः | 

“ड क्रौक्रीन्ु क कमी ऋ द्रव्यादि सं्रको १० वाद्‌ कै। 
री द्धौ छः मन्वरक्रा तीन वार्‌ उच्चारण करे! भन्त 
मे “2 परयस्वामिनि ! प्रसमाक्ाथयृन्यवादिनि 1 चन्धनूर्याग्निनतित्रि ! पात्रं 
चिद्य विद स्वादा 1“ ध्न मी त्रान वार्‌ पट्‌ ॥ 





१, चोद्‌ भवः द्ररयादि पाठान्तरम्‌ । 
२. “कक्रारो र॑प्संयुक्वः पट्दीर्वद्वन्द्रस्वुत्ः 1" दत्युष॑तेः । 


तृतीयपटले पञ्तन्त्वखंसकारप्रकरणम्‌ ८९ 


अध ध्यानम्‌ 


तन्मध्ये अवयेहेकीमस्रतानन्दरूपिणीम्‌ । 
सूख्यको टिग्रतीकाशां चन्द्रकोटिघुशीतलाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रक्तवख्चपरीधानां सबोरुङ्कारमू षिताम्‌ । 
रत्नकेयूशङ्गदायेः शोभितां स्वरूपिणीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
उस यंत्र के मध्य में अमृतानन्द-स्वरूपिणीं उस देवो की भावना ख प्रकार 
करे-- जो करोड़ सूरय के समान प्रकाशवारी त्था करोडों चन्द्रभा के समानं 
सीतरू कान्ति युक्त है, जो लाल वस्व धारण कर रहौ है भौर सब प्रकारके 
भूषणो से विभूषित है, जिनकी भुजायों मे रत्नजटित केयूर एवं बानुवग्द शोमा 
पारहैहं, जो पर्व-स्वरूपिणी ह ।॥ ३६-२७ 11 
विधातव्यं सुघामध्ये साघनच्च सुसाधकैः। 
पूजयेद्धिल्वपत्रा्ेरखतानन्दनन्दिनोम्‌ ॥ ३८ 1 
च्छे साघकों को सुधा-मध्यमें ही साधना करनी चाहिये । साषहौ 
शरित्वपत्रादिकों + से उस अमृतानन्ददायिनी देवी की पूजा करली चाहिये 11 ३८ ॥ 
मध्ये भावयेश्वं भैरवं भरवी्रियम्‌ | 
्शताणंवमध्यस्थं पच्छवक्त्रं न्रिखोचनम्‌ । ३९ ॥ 
चृषारूढं नीखकर्डं सवौभरणमूषितम्‌ । 
अष्टादशसुजेयेक्तं ग्गदासुषङ्धारिणम्‌ ॥ ४० ॥ 
खड्गखेर कपटटीशयुद्गरं शलदस्डकम्‌ । 
पाशाङ्शशरः चपिं युद्रां वियाश्च सारिकाम्‌ † ४९ ॥ 
मृगं कपाटं नागश्च विधृतं खवरूपिणम्‌ । 
जटामण्डर्मध्यस्थं सुधामध्ये विभावयेत्‌ ।॥ ४२ ॥ 





१. "पत्रेषु विल्वपत्रं तु देव्याः प्रोतिकरं परम्‌" इत्युष्तेः । 
२. सुधा-सिन्धु-मध्य दिव्य, पञ्चमुखी नेत्र्यो, 
वुषारूढ सीखकण्ठ सदाशि स्प ह । 
मष्टादश्च बाहुमो से “पाच स्कर -चपस्शर 
मृद्गर ^ त्रिंशक दण्ड७ पटी < अनुरूप ह ॥ 
गदा९ पद्म ° भृषं + १ सुप्वङ्ग +> सेटकादि*3 लिपि, 
विया ० भृग १५ मुद्रा१६ नाग७ मालिका अनृषहं। 
लिचिध विभूषण विभूषित "द्विजेन्द्र कट, 
जटा जृटधारी शिव "भरव" स्वरूप है ॥ 


६० तारारहटस्यम्‌ 


उसी सुधासागदमे मैरवीग्रिय भैरवदेव का भी ध्यान नरे बीर मनमें 
सी भावना करे कि मुघासागर कैः वीच में प्रस्यवदन, त्रिनयन धिव विराजमान 
है, जो वृषारूढ, नीलकण्ठं एवं सव भूर्ण स॑ विभूपिते हं 1 जिनके अगार 
गुजाए है, जो गदा-मुयल धारी ह, जो यपनी नुजा मे खट्ग, खेटकः पटरी, 
मुद्गर, शल, दण्ड, पाय, भंगा, धनुष, वाण, मुद्रा, विद्या, मालाए्‌, मृग, कपाल, 
सर्पं, धारण किये ह ! जिनका सिर जटामण्डल-विमण्डित ह~ टेप देवदेवं 
भेदवर का सुधासागर में ध्यान करे तथा गन्व~पुप्यादि पै व्रिविवत्‌ पूजन 
केरे ।। ३९.४२ ॥ 

ॐ श्नानन्देश्वराय विद्महे सुधादेन्ये धोमष्टि तन्नोऽद्धेनारीच्चरः 
प्रचोदयात्‌ ॥ इति दशधा जपेत्त । तदुपरि मूलं एकर्विशतिवारं वं इति 
सुधावीजं एकविरातिवारं च जपेत्‌ । मूलेन त्रिगन्धं गृह्णीयात्‌ । 

"2४ जानन्देक्वराय चिमे, सुवान्धये घीमहि तम्नोऽदनारीदवरः प्रचो- 
दयात्‌ 1" इ मन्प्र को १० वार जपे । तत्पदचात्‌ मृन्मेत्र को २६१ वार तया 
ध्वं" इस सुधा धीजफोर१ वार जपे। साय ही मूर मनर से त्रिगन्धको 
ग्रहण करे 1 

घु धामध्ये लिखेद्‌ योनिं योनिमध्ये शली ततः । 
तन्मध्ये भावयेदेवीं तारिणीं सिद्धिदायिनीम्‌ 1 ४३ ॥ 

सुधा-मध्य में योनि त्रिकोण" तथा योनि कै मष्य मेँ हली ही भौर 
उसके वीच में सिद्धिदायिनी तारा देवी का ध्यान करे ॥ ४२॥ 


स्ववामे लेखयेद्‌ विद्धान्‌ चिन्दुयुक्तं मनोहरम्‌ । 
त्रिकोणं बाह्यवृत्तद्च षट्कोणं बृत्तमेव च ॥ ४९ ॥ 
छष्टकोणं लिखेद्धद्र मूतेन परिपूज्य च) 
श्रीपान्नं तत्न संस्थाप्य सुधां तत्र समानयेत्‌ ॥ ४५॥ 
सवल्पपात्रे तवो नीरवा सुधां किखित्‌ समानयेत्‌ । 
पाघ्रान्तरग्रहीतच्च शद्धश्चापि निवेदयेत्‌ । ४६ ॥। 
चतुर साधक अपने बाम भाग मे एक बिन्दुयुक्त सुन्दर त्रिकोण लिखि । 
उसके बाहर वृ त्त तया षट्कोण वनावे } तत्पश्चात्‌ पुनः वृत्त तथा अष्टकोण 
लिखे, जो सुन्दर गौर शुद्ध हौ । फिर मृलर्मतर से उस की पूजा कर वहां श्रीपात्र 
रखे, उसमें सुधा भर देवे, उसमें से किसी छोटे पात्र ( प्यले } में कुछ सुघा 
रखकर अन्यपात्र ग्रहण करके उस विशुद्ध सुधा को अपण करे-भौग 
लापे ॥ ४४.४६ ॥ 
ॐ सर्वपथिकदेवता मम कल्याणं छवेन्तु हौ चौ स्वाहा 1 इति 
पडिला ब्रहत्पान्नोपरि चरिः परिधिामयित्वा श्रीपात्रे भ्रामयित्वा बिल्वमूले 


तृतीयपटले पद्छतत्त्वसंस्कारपकर्णम्‌ ९९ 


चतुष्पथे नद्यां तडागे वेश्यागारे वा क्षिपेत्‌ ॥ ततस्तत्र देवीं समावाह्य 
स्वकल्पोक्तबिधिना परदेवतां संपूज्य सामान्याष्यं विशोषा्योयेः । 


“2४ सर्व॑पथिकदेवता मम॒ कल्याणं हर्बन्तु हौ क्षौ स्वाहा * मह मन्व ष्‌ 
कर बृहुल्पात्र मे तीन बार चुमाकर--श्री पात्र मे भी--घूमाकर उसे वित्वमृल 
मे, चौराहे पर, नदी, तालाब या वेश्यागृह मँ छोड-देवे । उसके बाददेवी का 
आवाहने करके अपने कल्पोक्त विधि से परदेवता की पूजा कर, सामाच्य तथा 
विदेष अर्यं प्रदान करे ) 

ततो भावयेच्च देवीमभ्रतानन्दनन्दिनीम्‌ । 
सदा षोडशवर्षीयां प्रसन्नास्यं त्रिटोचनाम्‌ ॥ ४७} 


रक्ताभरणशोमाद्यां नानालङ्कारभ्‌ षिताम्‌ । 
कामदेवेन चोन्मत्ता कन्यकारूपधारिणीम्‌ ॥ ४८॥ 


सदाशिवमयीं देवीं रप्युल्लासष्टदान्वित्ताम्‌ । 
महामोदप्रद्‌ देची भावयेत्‌ साधकाग्रणोः ४९ ॥ 
इसके बाद अमृतानन्दव्िणी देवी की भावना करे । अर्थात्‌ उस समय देवी 
को सर्वदा षोडशवर्घीया, प्रसन्नवदना एवं त्रिनयनाके रूपमे, खाल वस्र पहने, अनेक 
मृष्णो से विभूषित, समङ्ञे, साथ हौ कामदेव द्वारा उन्मत्त एवं कन्यारूपघाररिणी 
सदाशिवमयी हँ तथा रति-विलाखयुष्त हृद्यवाली, महामोद-प्रदायिनी उस 
भगवती चक्रस्य देवी * का साधकोत्तम सदा ध्यान करे 11 ४७-४९ ॥ 


ततः पुष्पाञ्जलि द्वा तत्तरकल्पोक्तन्याखादिकं कृत्वा कुङ्कुम- 
कपूंरगन्ध चन्दनैनौनानन्दजनकपरदेवताया मन्त्रं॑तन्न श्रावयेत्‌ । 
द्रऽ्याणि दापयेत्‌ ! ततः कृताञ्जलिः । 

ध्य्रान-पूजन के वाद पुष्पाञ्जलि देकर मपने-खपने सम्प्रदायानुसार कल्पोक्त 
विधि से अङ्खन्यासं आदि भी करे । तस्पस्वात्‌ कुकुम-कप्र सहित गंधचन्दतादि 
से पूजा करके षनेक प्रकार के आआनन्ददायक्‌ परदेवता का मंत्र वहां सुनावे । 
दक्षिणा द्रव्य भी दिकावे, तब हाथ जोड़कर खाघक भावना करे- 


ॐ नमस्तस्यै सुधादेव्यै तारकासिद्धिदायिनम्‌ । 
मात्रे पुस्यग्रदाये च युक्तथे मुक्तये महेश्वरीम्‌ ॥ ५० ॥ 
भावयिस्वा महादेवं कामेश्वरी विरोषततः । 


. १. श्वे्ठ खाघक बड़ी साचघानी से चक्रध्थ देवता का ध्यान एवं सम्मान 
कर । तथा “देवी मृत्वा देवौ यजेत्‌" का स्मरण रखें । 





९ तारारष्स्यम्‌ 


माता कामेश्वरी देवौ पिता कामेश्वस्य सः॥ ५९१॥ 
उश्च सुधा दवौ को प्रणाम है--रेषा कहकर तारा मन्र मेँ सिद्धि देने वलि 
महदिव की तथा मृदिति-मूक्ति स्वल्पिमी पुण्यश्रदा जननी को प्रणाम करके 
महेष्वरी देरी की भावना करके यह शमन्ञे कि कामद्रवरी देवी माता भौर 
कामेश्वर देव पिता हू ५०-५१ ॥ 
दयोर्योगं विमान्याथ पृज्ञयेत्‌ परदेवताम्‌ । 
फालिंकां तारां वापि योऽचयेत्‌ स नरोत्तमः ॥ ५२ ॥ 
दख प्रकार दोनों मे एकता कौ भावना करके परदेवता की "पूजा करे 
अथवा जो प्राघक उक्त रीत्तिमे काल्कराया तारादेवी की अर्चना करतादहै, 
चह श्रेष्ठ मनुष्व ह ॥ ५२ (1 
महा्ीनक्रमेरेव पतदेव कि शोधनम्‌ । 
ये च भृदढाश्चरन्त्यन्यां तेषां सवं वृथा भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति तत्त्वसंस्कारः। 
महाचीनपद्धति के अनुसार यष्ौ दोघन प्रकरर हँ 1 धतः जो मूढ अन्य पठति 
का ाचरण करते हु, उनकी खमी क्रियाएं व्ययं होती ह । ५३ ॥ 
एति "विद्या'व्याख्याविञिते तारारद्ये पञ्वतच्वकंस्कार-नामकं 
द्विती य-प्रकरणम्‌ ॥ २.॥ 


( २ ) श्रथ शक्तिप्ताधनं वृततीय-प्रश्स्णम्‌ 
मासं तत्र समानीय शोधयेन्मूमन्त्रतः। 
साधयेत्‌ परया भक्तथा मन्त्रमेतत्‌ समुचरन्‌ ॥ ५४॥ 
वहाँ पर मासि लाकर मूर मन्व ते युद्ध करे । तव परम भक्ति के घाय उते 
विद्ध करे । उस समय यह्‌ मन्त्र उच्चारण करे ॥ ५४ ॥ 
ॐ? तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते) विष्णोयेत्‌ 
परमं पद्म्‌ ॥ 
मायारदटितत जनरणदील ब्राह्मण उद पदको प्राप्त करतादहै, जो विष्णु 
करा परम पद रहरा ह । 


ॐ कोटमांसं महामांसं मांसं द्धागादिकस्य च । 
योपावज॑ सवमांसं तारायाः शुद्धिदेतवे।॥ ५५॥ 


तृतीयपटल्े शक्तिसाधनप्रकरणम्‌ ॐ, 


| 


जङ्खरी सूअर का मांस 'महामसि' है भौर छागादि का सांस ठघुमांसः 
है 1 तारा देवी के व्यि योषा को छोडकर सभी मांस ग्राह्य ह 1 ५५ ॥ 
परमानन्ददच्ेव मांसं परमकारणम्‌ । 
तारायाश्च रियं द्रव्यं सवंदोषविवजितप्‌ | ५६॥ 
परम अनन्द दने वाखा मांसिदहीतारादेवी का परम प्रिय एवं दोषरहित 
पजा द्रन्यहै । ५६ ॥ 
ॐ हौं चो मांसं महामांसं शोधय शोधय ॐ हों ज्तौ स्वादा ॥ 
इति मांखशुद्धिः । 
तथा दहिरस्यरूपं च विष्णुरूपिणमणडजम्‌ । 
महाहिवलयं दैवं मर्स्यरूपिणमध्ययम्‌ ! 
महामहेति विख्यातं मीनं ताराप्रियं सदा 1 ५७ ॥ 
हिरण्यरूप, विष्णुरूपी, अण्डज, महारपं-बछयवाले एवं अव्ययं मत्स्यङ्पी 
देव-जो “महामहा इस नाम से विख्यात ह--पएेसा मीन सवंदा ताराप्रिय होता 
है \\ ५७ ॥ 
ॐ हीं ज्ञी मों व्लं सः सः सः इमं मीनं शोधय शोधय स्वाहा ॥ 
इति मीनशद्धः । 
योनिसुद्रां ततो बदुष्वराद्ष्राच योजियुद्िकाम्‌। 
पठेदिमं मं वत्स ! सवकसंसुसिद्धये ॥ ५८॥ 
इसके वाद योनिमुद्रा बाधि गौर योनिमद्रिका को दिखाकर है बर्ह! सवे 
कार्यो की सिद्धि के लिये इपर मन्त्र को पटे ५८ ॥ 


योनिविदयां महाचिदां कामाख्यां कामदायिनीम्‌ | 
कामसिद्धिप्रदां देवीं कामबीजादिकां पराम्‌ । ५९ 1 
योनि विचा महामंत्र स्वरूप हं, वही काम देने वाली "कामाख्या" लासे 
प्रसिद्ध है--रेसी कामबीजस्वरूप कामसिदिश्रदा उस परादेषी को भ्रणाम है- 
पेसा ध्यान्‌ करे 11 ५६ ॥ 
ॐ क्ली कामेश्वरि ! महामये क्ली कालिकायै नमः ॥ 
ॐ योनिविर्यां महदिदं चतुबेगंप्रदायिनीम्‌ । 
कराकलासु चिज्ञानं तारानासतरोमंते ॥ ६० ॥ 
योनिविध्या महाविद्या है--यह चारों पदार्थो को देनेवाछी है, भ्येक 
कलायो की चिज्ञानरूपा है--यह तारानाम कत्पतरं है--एेसा माता गया 
हं 11 ६० ॥ 


ॐ क्तौ ल्लु हौं हः 1 


९४ तारारषस्यम्‌ 


योनिविद्े योनिसिद्ध योनिकारणकारिके । | 
कामदाकामदा ज्ञेया तत्वमध्ये महामहा ॥ ६१॥ 
हे योनिविद्यं ! है योनिसिद्धे | दहे योनिकारणस्वसूपे |] आप ही तक्वो मेँ 
सवे श्रेष्ठ ह । इस प्रकार कामदा देवी को (कामदा यथार्थनाम जानना 
चाहिये ॥ ६१ 1 
ॐ सौ बाजे बल्ते त्रिपुरसुन्दरि योनिषूपे ! मम स्व॑सिद्धि 
देहि दि योनिमुद्रां कृरु कुरु स्वा््‌। । इति मुद्राशुद्धिः । 
ततः शक्तिश्चोधनम्‌ । ॐ रँ कटी त्रिपुरदेवि ! सवेशक्तिके ! शिव- 
त्वं देहि देहि ॐ शँ इति तस्याः शीषे दशधा जप्त्वा तस्या देहैः माद्‌- 
कान्यां कृत्वा ऋष्यादिन्यासं कराङ्गन्यासौ च विन्यसेत्‌ । मूलं तद्‌. 
धृदये शतं जपेत्‌ 1 
इति शक्तिसं स्कारः] 
उपयुक्त मन्न को उस देवी के सिर पर दतत वार जप कर उषके शरीरमें 
मातृकरान्यास करके ऋष्यादि-न्यासपूरवंक करल्याम-अंगन्यास्र भी करे। साथदही 
उसके हुदय मेँ मृलमंत्र सौ बार जपे । 
मूलं चोक्सवा स्ववामे तु त्रिकोणं विलिखेद्‌ बुधः 
तत्र॒ मध्ये दिचखिल्लज्नां कामत्वस्वरूपिणोम्‌ ॥ ६२॥ 
तत्र॒ पूजा विधातव्या गन्धपृष्पाक्षतैरपि। 
साधकांश्चापि शक्तीख प्रणम्य च पुनः पुनः॥ ६१॥ 
लज्नापूवं जलं द्त्वा चाज्ञा नीरवा तु साधकात्‌। 
तपेयामीति चोक्त्वा लु तपेयस्व समानयन्‌ ॥ 
वामहस्तानामिकयाऽप्यङ्गष्ठयोगमाश्रयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्ववाम भागमें नो मूल मत्रं कहा ग्यारह, चतुर साधक्र वही त्रिकोण 
पुनः कखे । उसके बीच मं टज्जा बीज "ही किखे--जो कामतत्त्र-स्वरूपिणी 
₹ । उसमें गन्ध, पुष्पाक्षत से पूजन करे । तव साधको गौर शषतिकोभी 
वार-वार प्रणाम करके दीं पूर्वक जरू देकर तथां साधक से आदेश केकर 
"तर्पयामि" यह कहकर आदरपर्वक तुम भौ (तर्पण करो'--एेसा कहते हए बाएं 
हाथ को आनामिका अंगुलो को गूढे मेँ जुट कर मुद्रा प्रदर्शन करे ।।६२-९५॥ 
हसक्तमल व र यू आआनन्दभैरवीं तपयामि स्वाहा इति 
शद्धयुक्तासवेन ब्रह्मरन्धे तिस्तपंयेत्‌ । एवं गुरं परमगुरं परापरगुरं ह 
सक्षमल्‌वर यूं ्रानन्दभेरवं स्वाहा इति च्रिः। ततो हृदये तद्रूपेण 
मूढयुचाय्यं भीमामेकजटां परमपद्दा्नीं तारादेवों तपयामि स्वाहया । 
एवं सर्व॑ देवीविषये ! तथा च तारानिगमे- 


ततीयपटले शक्तिसाधनप्रकरणम्‌ &५ 


वहाँ हसक्षम छव रयु" आनम्दमैरवीं तर्पयामि स्वाहा 1 एेसा कहकर 
शु द्धासव से ब्रह्मरन्घ्र मे तीन वार तर्पण करे 1 इसी प्रकार गुर , “परमगुर, 
“परापरगुरु" तथा "परमेशिगृह' को भी ' ह सक्षमरु व रू” अनन्दभैरवीं तर्प- 
यामि स्वाहाः” कह कर तीन वार तपेण करे 1 तत्पर्चात्‌ हृदय मे पूर्ववत्‌ मूर संत्र 
का उच्चारण करके “'मीमामेक्रजटां परमपददात्रीं तारादेवीं तर्पयामि स्वाहा 
कह! इसो प्रकार दर्वन्न देवी के वियय मे जानना चाहिये । तथापितारा 
निगमं मे-- 
€ ० ५ ति 
तपयत यदा तारां तपयेत्त्‌ कालिकां परम्‌ । 
तपेयेत्‌ षोडशीं देवीं न्यथा निष्फला क्रिया ॥ ६५ ॥ 
जव तारा, कालिका, परा एवं षोडशी देवी का तर्पण करे तभी सफरता 
मितो है अन्यथा खभी क्रियाएं निष्फल हौ जाती ह ॥ ६५ ॥1 


यत्ते काटी परा प्रोक्ता सा तारा परिकीर्तिता । 
सेव श्रीषोडशी देवी महाच्रिपुरसुन्दरी ॥ ६६ ॥ 
श्सेदं भावयेद्‌ यस्तु स एव श्रीसदाशिवः । 
अन्यथा भावयेद्‌ यस्तु स मूढोऽभून्महेशधर ! ॥ &७ 1 
स्वरे मर्त्ये च पाताले यः पादयुगमाश्रयेत्‌ । 
सख भवेत्‌ कल्पृन्षश्य महामोन्तानुद्ुककः ।। ६८ | 
यह्‌ जो काली, परा, तारा तथा पौडदी देवी कहो गयी ह । उनमें कोई 
भेद नहींहै। वे दही “महत्रिपुरसुन्दरीःके नामसे प्रसिद्धदहँ। इसलिये इन्हरं 
जो अभेद बुद्धि ते ध्यान-पूजन करता हँ, वही साक्षात्‌ सदाशिव स्वल्प ह । 
हे महैक्वर ! जो साधक भेदवुदधया एकं दूसरे को भिन्न समता है वह महा- 
मृढ है । सूतराम्‌ जो साधक स्वर्ग, पाताल या भूत पर ही उनके दोनों चरणों 
कौ शरण गहता है वह पुरुष महामुक्ति का पात्र वन कर संसार मेँ कत्पवृक्ष 
के समान हो जाता ह ।॥ ६६-६८ ॥ 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्तो यत्रास्ति मोच्तो न च तच भोगः। 
शरीसुन्दरीतपेणतत्पराणां भोगश्च भोक्त करस्थ एव ।। ६९ ॥ 
व्यो कि गन्यत्र जहां भोग है, वहाँ मोक्ष नहीं थौर जह्य मोक्षह, वहां 
भोग नहीं, परन्तु प्री सुन्दरी देवौ के पूजन मँ जो निरन्तर तत्पर रहता है- 
एसे खाघकों के करतर्गत ही मोग बौर मोक्ष रहा करते ह । अर्थात्‌ देवी भक्त 
साधक जीवन्मुक्त हो जाता ह । ६९ ॥ 
तततः स्वद्क्िणकरतक्ते त्रिकोणं विलिख्य शुद्धियुक्तासवं तरिकोण- 
मध्ये संस्याप्य लजावीजं दशथा जप्ता ॐ ही हौ ह) दही ड 


९९ तारारहस्यम्‌ 


६उंउंक्ंक्लंखएंएं चों धँ च्रं थः। वीजतन्त्वम्‌ अधःकोण- 
स्थपरमतत्त्वेन शोधयामि स्वाष्ा । इति शद्विखण्डं वामषस्ते नीत्वा 
गृह्णीयात्‌ । वामखण्डं नीत्वा ॐ्हींहोहाद्दीकखंगंषं ङंव्वंदं 
जंमंवंटंठंडं ढं णं तं थं वामतत्त्वस्थं परमवन््वेन शोधयामि 
समाहा । इति पूबवत्‌। ततो दक्निणखण्डं नीत्वा ॐ्हींदोहांहीदं 
धंनंपंफंवंभंमंयंस्लंवं शंप सं दक्षकोणस्थतन्त्वेन शक्तितन्त्वं 
शोधयामि स्वाहा । इति पूववत्‌ । ततो मध्यखण्डं नीत्वा ॐ्दहीहौं 
हां हीं छं क्तं मायातन्तवेन मायातन्त्वं शोधयामि स्वाद्ा । इति पूववत्‌ । 
ततश्च साधकेभ्यः शक्तिभ्यश्च पात्रं शुद्धिश्च दद्यात्‌ । सवे यथाविधि 
कमं कुवे न्ति । ततः कुर्डल्िनीमुखे पाचनं ्रह्टीतम्यम्‌ । 

दुसके वाद अपने दायं हाय फे पास त्रिकोण यंत्र छिकर उस धिकौण यें 
दुद्धासव ( मदिरा ) स्थापित करे । उस त्रिकोण मेँ लन्जावीज हीं छिखकर 
घस बार उसका जप करे। तदनन्तर 2५ द्वी ह्वी ह्वा ह्वी मं राद ई ॐ 
क््श्डंलं रए गोओ ञं अः1 वीजतत्त्तमधः कोणस्थ परमतस्वेन शोध- 
यामि स्याहा 1 दख मंत्रसे शद्ध किया हुमा सुधास्तवको वाये हाय में छेकर 
ग्रहण करे । पुनः वामखण्ड ठेकर--"ॐष्ीह्लौह्वांद्टीकंखंगंषंडंचं 
छंजंभःनंटंठं डं ढंणंतं थं वामतस्वस्थं परतस्वेन शोधयामि स्वाहा 1" 
द्रति पूववत्‌ ॥ 

सकफे घाद दक्षिणखण्ड लेकर पुनः "ॐ ह्वी हौ हां ह्वीं द्धंनंपंफंवं 


भंमंयंरंल्वंन्ञं पसं दक्षिण कोणस्थतत्तवेन शक्तितत्त्वं श्षोधयामि स्वाहा 1“ 
दति पूर्ववत्‌ ॥ 

तदनन्तर मध्य खण्ड लेकर ॐ ह्वीं हं हां हीं छ क्षं मायातत््वेन माया 
तत्तवं शोधयामि स्वाहा 1" इति पूर्ववत्‌ । 

हसे घाद साधको एवं शक्तियो को पात्र एवं शुद्धि भी देवे । सभी विधि- 
वत्‌ कर्मं करः कहकर कुण्डलिनी के मुखम पात्र ग्रहण कराना चाहिये ॥ 
इसके बाद - 

पात्नोपरि जपेन्मन्त्रं . सप्तधा साधकोत्तमः 


गुरं स्मृत्वा पिचैन्मयं सवंकामाथंसिद्धिदम्‌ !॥ ७० ॥ 
पात्र के ऊपर श्रेष्ठ साधक क्रो चाहिये कि तथोक्त मंत्र को जप करे भौर गुरु 


कोस्मरण करके मद्यपान करे। एसा करन से सव कार्य सिद्ध होता है ॥७०॥ 
ततः छडलीनीमुखे मन्त्रपूचकं जुहुयात्‌ । भ्रथमपाचरं नीत्वा 
द्वितीयपानत्रे खक्व्यु च्चिरं नीत्वा च पिवेत्‌ । तथा च- 
सके याद करुण्डल्िनीमुख में मंचपूर्वफ होम करे । यहां प्रथम पात्र छेकर 


तृतीयपटल्ञे पद्चवनत्त्वसंस्कारभकरणम्‌ &७ 


दवितीय पात्र नें दाविति के उच्छिष्ट मरद्यको केकर स्वयं पीजाय) कटाभी है- 
शक्त्युच्चिष्टं पिवेन्मद्ं ची रोच्छिषटन्तु चकंणम्‌ । 
वीरोच्छिष्टात्‌ प्रथक पाने पशुपानं भ्रकौतिततम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
राक्ति का जढा मद्य पीनां चाहिये । तथा वीरोच्छिष्ट को खाना चाहिए 1 
इसके विना पृथक्‌ पात करने पर वहु "पदपानः कटा जाता ह ॥ ७१ ॥ 


निन्दा श्रतिः साधकानां हिसान्ञानं कले यतः 
निन्दा वा शाक्तकोलानां साधकानां न पूजनम्‌ ।! ५७२ ॥ 
शरुत्ति कहती ह किं { शाक्त ) साधकं के कुमे हिसाका नान निन्दां 
( वेद में वछि प्रदानादिको हषा नहीं कही गयी ह) अथवा शाद्त कौल 
खाधको की पृजा नहीं करना निन्दा है ( शाक्त साधक कौर को पूज्य मानते 
हँ }॥ ७२॥ 
अनिच्छया शक्तियोगं चक्छे वापि च सेथुनम्‌। 
कामतः शक्तियो वा न ध्यानं दैवतेन वा ५द३॥ 
भेरवी चक्र उपस्थित होने पर अनिच्छा से { वासनारहितं दोकर ) सित- 
योग ( स्त्रीप्रसंग ) किवा मैथुन विहित है, किन्तु कामसे ( कामुक होकर ) 
दावितयोग अथवा देवत्ताविषयके ध्यान च करना निपिद्ध हुं ॥ ७३1 
जपहोमविहीनं यद्‌ भक्तिहीनं कुखाचनम्‌ । 
भरकटं साधकानाद्च सन्तुष्ट साधकः ॥ ७४ ॥ 
एवं धमथुतः कोलो भ्रष्टः कोलः प्रकीर्तितः 
पव्छमं पुरतः त्वा चतुथ जपमाचरेत्‌ । 
जपपूजां विना पानं पशुपानं अरकीत्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जप, होमरदहिते तथा श्वद्धा, भविति विहीन कुरार्चन धमं साधकं के 
लिये प्रत्यक्ष मना है 1 इससे साधक गसन्तुष्ट रहता है 1 इसीख्यि लिखा ह कि 
एसे कपोलकल्पित॒धर्मविहीन कौर अष्ट ( नीच ) कौर माना गया है । अत. 
एव पंचम ( मेथुन } को लागे करके चतुर्थं मुद्रावस्था मे जप करता चाहिये । 
क्योकि जपवजा के चिना मद्यपान करना "पञुपान' कषूकाता है ।॥ ७४-७५ 1 


अथ पच्रवन्धनमस्ताः 


श्रीमद्धैरवशेखरभविरसचनदरामरतप्लावितं 
रेजाधिष्ठितयोगिभिजंनगसैः सिद्धेः समाराधिदम्‌ । 





९. मद्य, माष, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन--ये पच मकार वाममा्गं मै भ्रसिड हं । 
५७ तान्र० 


शद तारारहस्यम्‌ 


श्मानन्दाणंवकं महार्मकमिदं साक्ञाल्िखण्डा पृतं 
वन्दे श्रीप्रथमं कराम्बुजगतं पातनं विशुद्धिश्रदम्‌ ॥ ७६ ॥ 

म उस भैरव + के भार मे सुशोभित चनद्रकखा के अमृतं से चित एवं 
क्ेत्राधिष्ठित चक्रध्थित योगिजनों तथा शिद्ध साधकं द्वारा पूजित आनन्द 
सागर साक्षात्‌ त्रिखण्डामृत ( त्रिमुजाकार ) उ श्रेष्ठतम ॒प्रथम पत्र को-नो 
अत्यन्त शुद्ध गौर अपने ही कर-कमल में स्थित हं--मादरपूर्वक प्रणाम 
करता ह ॥ ७६ ॥। 

हैमं नीलकलान्वितं सुमहिमायोगं महामांसकं 

किच्िन्नेत्रविचच्चरं रचिवरच्छायाप्रद्‌ शातम्‌ । 

आनन्दादिमदहाणेषे विगलितं ज्ञानं महामोक्तदं 

चन्दे पा्नमहं द्वितीयमधुना स्वात्मावबोधक्षमम्‌ ॥ ७७॥ 

हिरण्यमय उस द्वितीय महामा पात्र को-जो नीक रंगयुश्तह, जो 

मह(महिमक्षारी है, जो थोड़ी देर के लिये वे को चायमान करने वाला ह, 
जो सूर्थं की श्रेष्ठ छाया को देदेवा्ा है, जो सनातन ह तथा जो सर्वदा मनन्द 
सागर मेँ विलीन रहता है, जो ज्ञानस्वश्य महामोक्ष को देनेवाला है-पेसे 
स्वात्मानोषं प्रदायक द्वितीय पत्र को में दसत समय प्रणाम करता हं ॥ ७७ । 

महापद्मे करे पद्मे योनिमालोकयन्‌ धिया । 

दग्धमीनसमोपेतं बन्दे पात्रं दतीयकम्‌ ॥ ७८ ॥ 

उस महापद्म में बुद्धि हारा अक्षय योनि का ध्यान करते हृए अपने कर- 
कमल मेँ स्थित सिद्ध महस्यखण्डगुक्त उस तृतीय पत्र को भें भ्रणाम करता 
हं ।॥। ७८ '। 

सुद्रारूपां योनियुद्रां धिद्धिदां सिद्धिरूपिणीम्‌ । 
भजामि पर्या भक्त्या चतुथं पारयाम्यहम्‌ ॥ ६९ ॥ 

उस मूद्रामयी योनिमुद्रा को-जो स्वयं सिद्धिश्वरू होतो हई साधकं को 
सिद्धि है-एेसी चतुथं पात्रमयो सृद्राको मै परम श्रद्धामर्वं्त से भजता 
ङं ।। ७६ ॥ 

योनिना लिङ्गमाप्नोतं पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
तत्तद्‌ मूतेनाखतेन कल्पयामीष् पञ्चमम्‌ ॥ ८० ॥ 

योगी साधको दा दा भग-किङ्घमयी उस पञ्चम पात्र को- जिसके सेवन से 
परमानन्द प्राप्त होता हमं घ्याने करता हं । इश्च प्रकार तथाकथित उन- 
उन पत्रो मे संचित भुघा-रस से में पाचों पातं की यहां पर कल्पना करता 
हं ॥ ८० ॥ 


॥वणणणणधाकीषषी्ासिषिषीयगणप 


१, भैरव ध्यान आगे देखिये । 


तृतीयपटले पद्तन्त्व संस्कारभ्रकरणम्‌ ९९ 


सदानन्दग्रद्‌ द्रभ्यं महानन्दप्रदायकम्‌ । 
गुरुपादगते दानि षष्ठे पात्नं नमाम्यहम्‌ )॥ ८१ ॥ 
सर्वदा आनद देनेवाला महामचमय षष्ट पात्र को--जो गुरुं के पादारविन्द 
मं निहित है- मैं प्रणाम करताहूं\\ ८१1) 
ससुद्रखप्रसम्भतं  ससुद्रवारिजं शभम्‌ । 
समुद्र निगमे प्राप्रे गृहामि सप्तमीं सुधाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
सातं सागर से उत्पन्न तथा समुद्रजलमय उष सातवे शुधा को में ग्रहण 
"करता ह--जो वेद तत््रशास्वररूपी समुद्र में पाया जाता है ॥ ८२ ॥। 
अष्टदुगी शक्छिरूपा मदिषासुरनाशिनी । 
पुनाति सा जगद्धात्री नवमे शङ्करभ्रिया ॥ ८२ ॥ 
मदिषासुरमदिती अ दुर्गाडपो उस जाघ्वो सुधा का ध्यान करके पुनः उस 
जगज्जननी नीवीं शिवप्रिया का ष्यान करता ह, चहं देवो सबको पवित्र कर ॥८३॥ 
महाविद्या दश परोक्ता महासिद्धिप्रदायिर्न \ 
महासोहविनाशच् सोष्िनी दशमे करे ॥ <४ ॥ 
महासिद्धिः को देनेवाखी "दश महाविद्या" कही गयी हे । दषलिये महामोहं 
को नष्ट करतेवाङी उस मोहिनी मगवक्तोको मै दसवें पत्रमे स्मस्ण करता 
ह ॥ ८४ 1} 
एकादश महारुद्रा वससिद्धिभरदायकाः । 
चुःषष्टिसिद्धिदास्वान्‌ वन्दे चैकादशे करे 1 ८१५॥। 
लालों वसो तथा अष्टमहासिद्िथों को देनेवारी उस एकदस महारुद्र 
-रूपिणो भगवती को सैं ध्यानं करता हं । साथ ही अपने करस्थित एग्यारहवें 
-पात्र जै उन चौषठ कलानों कौ सिद्धि देतेश्रारे तत्तत्‌ देवत को मं प्रणाम 
करता हं ॥ ८५, ॥ 
हादसे इादशादित्याः सदा तपंणएतस्पराः । 
चासने्रस्वरूपेण दादशं वेन्दयाम्यहम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अपे करदरगत वधारहवं पात्र मे उत बारहो आदिल को--जो सदा 
-आतन्ददायङ्‌ है -मपवे व नेत्र द्वात अर्थात्‌ वाममार्ग-पद्कति द्वारा बन्दन 
कृरता हं ॥ ८६ ॥ 
जयोदशे महाविद्या शारदा परिभूयते \ 
वाचां सिद्धिप्रदं देवीं बन्दे पात्रतरयोदशी ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार तेरहवें पात्र मे महाविद्या श्री शारदा देवी फा अनुभव किर्या 
जाता है 1 इसल्यि वाणियो मेँ सिद्धि प्रदान करवेवाङी शारदा देवी को त्रयोद्च 
"पात्र में सै प्रणाम करता ह । ८७ ॥ 


१०० तारारहस्यम्‌ 


इति त्रयोदशपात्रवन्दनं सदा दुखप्रदम्‌ । अन्यद्‌ यतप्रकारान्तरं 
पात्रवन्दनं भ्रन्थान्तरे दृश्यते तत्‌ काीतारासुन्दरीतरिपुरेतरविषयम्‌ । 
यह्‌ श्रयोदश् पात्र वन्दना" खदा सुखदायिनी है । अन्य जो प्रकारान्तरसे 
दसरे-दृषरे ग्रंथो मे पात्रवन्ध्मा देखो जाती है, व्ह कारी, तारा, व्रिषुरसुन्दरीः 
सादि देवियों के विषय से भिन्न है । इस विपय में किसी न ठीक कहा है-- 
याचन्न चट्ते चर्ु्याचन्न चलते मनः, 
तावत्‌ पानं प्रकत्तन्यं मन्त्रसिद्धिशरद्प्यकम्‌ ॥ ८ ॥ 


पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पुनः पतति भूतले । 
उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनजेन्म न विद्यते ॥ ८९ ॥ 
जव तक सत्र बन्छ रह, जव तक मन चलायमान न हो, तवर तक मंत्रसिद्धि- 
पदायक वहं पान ( विदित सुरापान } करते रहना चाहिये । सुतराम्‌ वार्वार 
सुरापान करके भूतल पर शिरे ओर वार-वार उरछ्कर्‌ पुनः यदि ‹सावधान होकर 
साधकोकत) पानं करता रहे तो उस साधक का पुनजन्म नदीं होता अर्थात्‌ वह्‌ 
मुक्त हो जाता है ॥ ८८-८९ ॥ 
अथ तारानिगमो्तकेवल-श्रीताराचिपये सवंपात्रवन्दनमन्त्रश्वेक- 
तरेव - । 
अन यर्हां ताराविपयक 'स्वपात्रवम्दना' का मंत्र एक ही जगह "ताय 
नगम! तंत्र मे देखिये :- 
नादं कत्ता कारगित्ता न च मे कार्य, नाहं भोक्ता भोजयिता वानं 


च भोज्यम्‌ । अद चिदात्मा स्वयमेव तेजः, स्वयं गुरु्विष्णुर् 
सरूपः ॥ 


नमेंकर्ताहं,न करबाताहूगौरनमेराकोर्ईकार्यदहोह। नमे भोक्ताहं, 
त मोजन कराता हं, न भोज्य पदार्थं ही हुं । बर्योकि मेँ केवर चिदात्मा (पुरुप) 
है, मेरा तेज स्वकीय तेज हं । मेहीस्वयंगुरहै, विष्णुः मही वह रिव 
ख्पहू। 

नान्यं स्मरेन्न च भलेत्‌ परिय चाद्या, नान्यांतपोन च गतिः 
परिष्टाय चादयाम्‌ ॥ 

सल्य मेरे सतिरिश्त किसी दूसरे को न मजो। अर्थात्‌ भाया परा- 

भगवती को छोडकर यन्य कौ उपासना व्यथं हु, वर्योकि आादयादेवीको त्याग 
कर जो भभ्य दी उपासना करतार, उमे गति नहींहोती गौरन वहुतपदही 
कटषाता ह ॥ 


ठृतीयपटले पञ्चतत्वसंस्कारमरकरणम्‌ १०१ 


इति पानं सवत्र शुद्धियुक्तेन । प्रथमं यथाशक्ति पिवेत्‌ । ततः 
पड्वतन्त्वक्रमः | 

इस प्रकार सर्वत्र श्ुदधिपूर्वक पान करना छाहिये, साधक को चाहिये किं 
चह प्रथम धात्र ( मद्य ) यथाशक्ति सेवन कूरे । उसके घ'द पचत कांइस 
प्रकार विचार करे-- 


प्रथमं वाम्टस्ते चरिकोणाकारपानयुद्रयां द्रव्यं नीत्वा दक्िणस्ते 
शद्धि नीत्वा मूख्युच्चास्य--इदं शृद्धियुक्तासवं श्रीमत्तारा॒ एकजटा- 
महादेग्ये नमः । सवत्र शुद्धिखंस्कारे मूलमन्व्रजपः इति । 


प्रथम पात्र को वायं हाथ में लेकर त्रिकोणाक्रार पानमुद्रा दिखाकर उसमें 
न्य ( मद्य } डे तथा दाहिने हाथ मेँ शुद्धि केकर, मूर मंत्र का उच्चारण 
करे 1 यथा-'ददं शुद्धयुक्तावं श्रौमत्तारा एकजटामहदेग्ये नमः ।' इस प्रकार 
-सवंत्र शद्धिसंस्कार में मृरसंत्र जपने का विधान है । 


ततः वामष्टस्ते मांसं धृत्वा मलं सप्रवा जप्तवा--एषा सांसशुद्धि 
श्रीमन्तारा पएकजटदेव्ये नमः । ततो मीनं वामहस्ते नीरवा--एषा मोन- 
शुद्धिः श्रीसन्तारा एकजटादेव्ये नसः 1 ततः शकक्तिलिङ्गयुद्रा प्रदश्यं-““षा 
शक्तिः श्रीमत्तारा एकजटादेवी महानन्दकल्पनाय र्त रक्त पश्य पश्य 
असीद प्रसीद श्रस्या योनौ मम सिद्धिं देहि देष्ि्ों्ों श्रं स्वाहा 
इति निवेद्य यथायोभ्यमानन्दं छतवा चक्रादितरस्थाने शक्ति नीत्वा 
स्वपुरतः पुरोमुखीं संस्थाप्य तदुपरि बिन्दुविनिश्चेपं छृत्वा योनिरिङ्ग- 
सुद्र प्रदश्यं यदीक्तितश्चेत्‌ करं छलनाबीजसुक्त्वा कताज्ञछिः- 

इसके बाद वाये हाथ में मांस ॐेकर अग्रिम मृ मंत्र को सात बार ज्पे- 
"एषा मांसशुद्धिः श्रीमत्ताय॒एकजटदेव्ये नमः 1“ इसके बाद बारे हाथमे 
मीन ( मछली }) रकर-“एषा मीनशुद्धिः श्रौमत्तारा एकजटादेव्ये नमः 1” 
रसा निवेदन कर इसक्रे वाद शाितमुद्रा तथा लिङ्धमुद्रा दिखाकर--“एषा 
शनितः श्रीमत्तारा एकजटादेग्ये महानन्दकल्पनाय रक्ष-रक्ष, पद्य-परय, प्रसोद- 
प्रसोद, अस्या योनौ मम सिद्धि देहि देहि, ॐ ॐ ॐ स्वाहां 1 एेखा निवेदन 
करके यथायोग्य जानन्द करे । तत्पश्चात्‌ चक्र से बाहर दाक्तिको के जाकर 
मपने गे पूर्वाभिमु ख करके उसके उपर चिन्दु रखकर योनि-खिप मुद्रा पूर्ववत्‌ 
दिखवि। यदि साधक अदीक्षित हो तो कान में ल्ञ्जाबोज छी कहकर हाथ 
जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे- 

शक्तिरूपे ! महादेवि ! योनिसिद्धिस्बरूपिणि ! । 
परसीद जगतां सष्टिकारिणि ! ब्रह्मरूपिणि'! ॥ ९० ॥ 
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हे योनिसिद्धिस्वरूपिणि, महादेवि ! ह संसार की सृष्टि करनेवाली ब्रह्या- 
त्मिका शषेतरित देवि } आप मुक पर प्रसन्न होर्वे ॥ ९० ॥ 
योनिरूपा महाविद्या योनिसिद्धिप्रदायिनी । 
खष्टिः प्रजायते यस्मात्‌ पत्रस्वेनापि पाल्यते ॥ <१॥ 
पुनः प्रलीयते योनौ सष्टिस्थितिलयाख्ये । 
साधयामि महामन्त्रं तेन सिद्धि दिघेष्टिं मे॥ ६२॥ 
वयोकि अप ही जगद्योनि है, महाविद्या एवं योनिसिद्धि देनेवारी ह । 
आपि ही पे यह सृष्टि उत्पन्न होती हं इस कारण हम सभी साधशेंको भाप 
पुतच्र-सरीखे पाती हँ । फिर यथा समय सुष्टि-स्थित्ि एवं ऊय कै आख्य 
( स्थान ) स्वरूप योनि में उनका विल्यन कर देती हँ । अत एव यहाँ मँ जिस 
महामंत्र की साधना करता हं उसमें आप सिद्धि देवे । ९१-९२ ॥ 
ॐहो क्टीं कामेश्वरि महात्रिपुर तरिपुरालये ! ममैवं सिद्धि 
देहि देष स्वाहा । इति पटित्वा लिङ्क शापमन्त्रं सपधा जप्त्वा 
विगम्बरो भूवा तां दिगम्बरं कृत्वा पद्यं दृष्टा तन्न विम्बं रवितिभ्बं 
चामरं सफरीच्चापि शिखरं तथा नाभो शतं जपेत्‌ । 
इस प्रकार प्रार्थना करके “ॐ हँ हौं क्टीं कामेदवरि ! महात्रिपुरे । 
त्रिपुरा्ये ! ममैवं सिद्धि देहि देहि स्वाहा 1“ यह मंत्र पद्कर लिङ्क के ऊपर 
वाम मंत्र को सात बार जप करे, तत्परचात्‌ दिगम्बर (मुद्रा) योग करके 
पद्म-दर्शंन करके विम्ब, सर्प, दिया, चामर तथा मत्स्य को भी उसमें शिखर 
यानाभिका स्थान देखकर सौ वार जप करना चाहिये 


योनिमध्ये शतं जप्त्वा प्रवेशं कारयेद्‌ बुधः । 
महायोनिमयीं देवीं पावेतीं परिभावयेत्‌ ॥ <३॥ 
योनिमेंसौ वार मंश्र जप कर चतुर साधक लिङ्क का प्रवेश करावे भौर 
उस समय महायोन्निमयी पार्वती देवी की भावना करे ।\ ९३ ॥ 
स्वयं शिवस्वरूपः स्यादात्मानं शिवरूपिणम्‌ । 
भावयित्वा निर्विकारं स्वयभाव्यं विघातयेत्‌ ॥ €४॥ 
सायही जपने को विश््वह्प एवं अपनो आत्मा को चिवस्वल्प समक्षतां 
हमा समस्त जगत्‌ रूप मं निधिकार हुं-एेसी भावना करे, एेसा गनुभव करे-- 
दसी का नाम वास्तविक भात्मचिन्तन ह ॥ ९४ ॥ 


साधको भावयेद्‌ ` यस्तु कायुको वा प्रजायते । 
¦ पच्यते नरके धोरे न॑ `मोक्तः `कोटिजन्मततः ॥ ९५ 
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जन्या यदि साघक तथोक्त विचार न करके कामासक्त हो जाय, किंवा 
विषय-भोग मे चिपिट जाय, तो वह्‌ घोर नरक भे जाता है। फलतः करोड़ों 
जन्म तकं भी वह मुक्त नहीं हो पाठा 1 ९५॥ 


तस्मात्‌ सवेभ्रयल्नेन निर्विकारो भवेत्‌ स्वयम्‌ । 
अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात्‌ पत्तते नरके स्वयम्‌ । €६ ॥ 


इख कारण सावक को चाहिये कि वहं सर्वतोभावेन निविकार हो, स्वयं 
अपने आपकी ( ब्रह्ममयता की ) अनुभूति करे, नहीं तो उसको सिद्धि हानि 
होगी मौर स्वयं नरकगामी होगा । ६६ ॥ 
ओं नामिचेतन्यरूपार्नौ हविषा मनसा सुचा । 
ज्ञानं प्रदीप्यते नित्यमन्ञवत्तिजुंदोम्यदहम्‌ ॥ €७ ॥ 
इसच््यि साधके को यह सर्वंदां अनुभव करना चाहिये कि में नाभिचक्र 
ॐ स्वरूप चैतन्यरूपी अग्निज्वाला में मनरूपी सुवा से कामनाङूपी ` हवि का हवन 
करता हँ । ओर यह्‌ भो सोचे कि ज्ञान प्रज्ज्वछ्तिहो रहा है, उसमे सर्वदा 
सक्ष-वृत्ति° वर्णमातुक्ता का होम कर रहा हं 1 ९७ ॥ 
ओं धर्माधमेदरेदीप्ि आस्माग्नौ मनसा खुचा । 
सु पुम्नावन्तेना  नित्यमन्नबृत्तिजदोम्यदहम्‌ ॥ ९८ ॥ 
इति त्यज्ञेत्‌ । 


घम-मधर्मरूपी ईघन से भरज्ज्वल्ित्त आत्मारूपी ग्नि मे मनरूपी सुवा से 
सुपुम्ना मागं दारा नित्यमेव अक्षवृत्ति का मै हवन कर रहा ह- रेसा अनुभव 
सत्साधक किया करे ।॥ ९८ 1 


ततस्तन्नासने स्थित्वा सदखं जपेत्‌! ततः पात्रं प्रक्षाल्य ऊध्वं 
च जले मायावीजं विलिख्य तत्रस्थेन मृद!- 
तत्पद्चात्‌ उप्ती आस्न पर वंठ कर महामंत्रों का १००० जय करे । उसके 
वाद पात्रपरकालन करके उपर को जल चछिडके । तदनन्तर मायावीज लिखकर 
तत्स्थानीय मृत्तिका से नीचे का अर्थं हृदयङ्खम करते हये- 
भो यं यं स्णशामि पादेन यो मां पश्यति चद्धुषा 
स एव दास्तां याति यदि शक्रसमो भवेत्त्‌ । €< ॥ 
जिसको-जिसको मे अपने पैर से चृताहं गौरजो मूद्चे अपने नेत्रसे 
1 
९. "ज से क्ष" मक्र तक ५० वर्णों को "अक्षवृत्त" कहते ह-- जो समस्त 
देह के प्रसंगो भे निहित है । ` - 
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देवता है, वही मेरा दास ( सेवक ) बन जता है । यदि वह दृरकेसमनमभी 
क्यो नहो व्लीभूत हो जाता दहं ॥ ९९॥ 

1 इति ललाटे टीकां नीला विहरेत्‌ । द्रभ्थं बारणाक्तितोलकमितं 
पात्रे सदावेशयेत्‌ । 


यह्‌ मत्र पढ़कर अपने भाल पर उस मृत्तिका का. तिक लगावे ओर सवव 
स्वेच्छया विचरण करे । उस दिन से साधक के पात्र में प्रतिदिन तोला भर सुवणं 


भा जाया करेगा । 
साधकेभ्यश्च शक्तेभ्यो दन्तवा पात्रं समानयेत्‌ । 
साधयेत्‌ त्रिविधेभावैर्दि्यवीरपशुक्रमैः ॥ १०० ॥ 
उक्तम साधक को चाहिये कि वह्‌ खाधकों एवं श श्रितियों की यथालर्वित्त पृजा 
देकर पातर मंग भौर ( १} दिव्यभाव, (२) वीरमाव ओर (३) पशुभाव 
त्रिविध भावों से साघना करे ॥ १०० ॥ 


दिव्यास्तु देववत्‌ प्रायाः सदाचारपरायणाः । 
च्छणाधानं तथा पाल्यं हिंसाञ्चेव विशेषतः । १०९ ॥ 
स्नानं सन्भ्यात्च पूजाच्च दिवा कुयौत्‌ जयं त्रयम्‌ । 
'युरस्रीमाहरेद्रोध्याऽपरं पुन्नव दिष्यते | 
सदा सत्त्वगुणं रश्र्वा नह्मचारी भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ १०२ ॥ 
दिश्यभाव वाले भ्रायः देवतुल्य, सदाचारो तथा दयालु होते हैँ । ऋणाघान, 
पाञ्च, विशेष कर हिसा, स्नान, संध्या एवं पूजा ( प्रातः, मष्याह्न, सायं काल ) 
दिनि में तीन बार करते है! परसो का अपहरण, लड्ाक्‌ तथा अपने सेवकं 
को पुत्रवत्‌ मानने वले होतेह । वे सव॑दा सतोुणो एवं ब्रह्मचारी , होते . 
दं ।॥ १०१-१०२॥ 
योषावक्तं कुचो वापि ऊरच्च साधकोत्तमः । 
टटा मन्त्रं जपेज्लक्ञं॒द्वादशस्व णमुत्छजेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
उत्तम साधक स्वो के मुख, कुच, कवा जंघे को देख कर ऊाख षार र्मत्र 
जपे भौर दवादश पर ( १२ भर) सुवर्ण का दान करे ॥ १०३ ॥ 


तपयेत्‌ सुधया देवीं तारां तारकदायिनीप्‌ । 
साक्तादिन्द्रो भवेत्‌ सोऽपि यदि योषां न च स्परशेत्‌ ॥ १०४ ॥ 





१. "परस्त्रीं नाहरेद्‌ बुध्या इति समीचीनः पाठः 1 
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४५ 8 
योषास्पशंनमानत्रेए दिभ्यभावो वथा भवेत्‌! 
यावत्तपस्या कर्तव्या तावद्‌ योषां विवजंयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
तारक मंत्र-प्रदायिनी क्वा मुक्तिदायिनी तारदेवी का सुन्दर बुद्धि 
( विक्च साधक ) दासा पृजन करता चाहिये 1 इस प्रकार यदिस््ीकास्पशंत्‌ 
करके ब्रह्मचारी साधक साधना करे तो वह्‌ साक्षात्‌ इन्र बन जाता ह । किन्तु 
स्त्री के स्पर्हमानत्र से वह दिव्यभाव व्यथं हो जाता हं । इसलिये जब तक उस 
चक्र मे स्थित्त होकर तपस्या करे, तव तक्‌ स्नी का परित्याग करना 
चाहिये 1 १०४-१०५ ॥ 
मत्स्यं मासं तथा तेलं खिग्धान्नं मोदकं तथा । 
स्नीशु द्रो नैव द्रष्टव्यो चान्यथा पतं भवेत्‌ । १०६ ॥ 
यहा तक कि मत्स्य, मांस, तल, स्तिघान्त तथा मोदक भौ विजित ह । 
` स्त्रीभौरशृद्रको तो देखना भी दोष है । यदि उपर्युक्त वातं न मरने तो अवश्य 
उसका पतन होता है 1) १०६ 11 
जाते सिद्धे च तपसि ऋतुकाले बजेत्त्‌ खियम्‌ । 
चपवं घजंयित्वा न चेद्‌ अष्टो भविष्यति ॥ १०७ ॥ 
इस प्रकार तपस्या सिद्ध होने पर पच पव॑ त्याप कर ऋतुकारु में (पूर्वोक्त 
व्रिधि\सेस्त्रीके पास जाय । नहींतो वह साधक नष्ट ( पित्त ) हो जाता 
ड ॥ १०७॥ 
छत्रायं संत्तेपः मावसाराचल्यां व्याख्यातो वीराचारोऽपि संक्षेपतः 
कामाख्यामूतते व्याख्यातः पश्वाचारस्तु- 
यहा पर यह्‌ विषय संक्षेपमें कलिखा गया हे--विदोष स्प म भवसारा- 
चली' मे देखिये । वीराचार भी संक्ञेप मे कहा गया है, विशेष कामाख्यामूल 
मे रचिये भौर पदवाचार के विषय में नीचे की व्याख्या देखिय-- 
चिती वा कामिनीं वापि शवं वा न च साधयेत्‌ । 
कालीताराघु विद्यासु नेवान्तयंजनञ्चरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
पीठस्थानं भावयेन्न परयोषां न दशयेत्‌। 
वीरभावङ्कलो दिन्यस्तस्माद्िभ्यं प्रशस्यते ।। १०९ ॥ 
साघक्‌ को चाहिये कि चितौ या कामिनी अथवा शवसाधन की सिद्धि 
न केरे तथा कारी, तारा आदि दरमहाविदख्ायों मे भी “अन्तर्यजन'* न करे । 
साथ हौ पीठस्थान की भावना तथा परस्नी दर्चनन करे1 दन्य वीरभ 
कुरोचित ह 1 इस कारण दिव्यभाव शष्ठ कहा गया ह ।1 १०८-१०६ ॥ 


१. अन्तयजन ( साघ्यात्मिक पूजन ) दिन्यभाव कहलाता हं । यह खव 
काय बिना जन्तर्मुखी वृत्ति हए होना असम्भव है 
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शक्तत्वाद्‌ भवेद्‌ वीरो न पशश कलो कचित्‌ । 
येन तेन प्रकारेण पभावं विवजयेत्‌ ॥ 
स्वेच्छा यद्धक्तणे चास्ति का सिद्धिस्तेन भारते ॥ ११०॥ 


यदि दिन्यभावके पाल्नमें असमर्थदहोतो वीरभाव का भाचरण करे, 
किन्तु कलियुग में सूककर भी पकुभाव का आचरण न करे। इयल्यि जसे हो, 
वैसे साधक को पञयुभाव का परित्याग कर देना चाहिये। यदिस्वेच्छासे 
( अशास्त्रीय ) अम्य भक्षण करने कौ इच्छाकरे तो उसे विशेषकर भारतम 
सिद्धिदही कैसे मिलेगी ?॥ ११० ॥ 


प्रथ तारानिगमोक्तश्लोकमेकं शान्तिस्तोत्रम्‌- 
ॐ पाहि त्वं करुणामयि । प्रियतमं सत्साधकं रक्त मां 
श्र्टाज्नाशय नाशय प्रियतमं वक्चारविन्दं मम । ` 
नित्यं देहि सुधासुधाचयमयीं सिद्धि शिवे ! सिद्धिदम्‌ । 
ज्ञानं मोक्तबिधायकं कुरु शिवे ! संहारिणि ! पाशवे ।। १११॥ 
अव ग्रन्थकार प्रसंगवद् यहां तारानिगमोक्त एकं षन्दरः इ्लोक लिलते ह-- 
“ॐ पाहि” ` “" पाश्वे" “णहे करुणामयि माँ | आप अपने प्रियतम मुञ्च 
सत्साधक की रक्षा कीजिये । मेरे प्रिय मुख-कमर को ्रष्टहोने से वचाईये । 
हे शिवे नित्य अमृत प्रदान कर सिद्धिदायक सुधोपम सिद्धि मृज दीजिये तय 
मेरे इस पश्ुतामय जीवन मं मुक्तिदायक ज्ञान भ्रदान करिये" ॥ १११ ॥ 
शान्तिस्तोच्रं परित्वा तु यथेच्हं विहरेन्नरः । 
चक्रमध्ये भवेद्‌ या सा वक्तव्या न च कुत्रचित्‌ ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार रान्तिस्तोत्र का पाठ करके साधक मानव यथेच्छ आनन्दं 
करे 1 हा, यहु भी स्मरण रखे कि भेरवी चक्रस्थ समयमे जो कुहो, बह 
किसी दुसरे से कदापि न कटे 1! ११२ ॥ 
कथा प्रातभेवेत्‌ सापि नाशाय ` नरकाय च। 
प्वक्राकारं चरेचक्रं पंक्टयाकारमथापि चा॥ ११३॥ 
प्रविष्टे भैरवीचक्र सवं वणी द्विजोत्तमाः। 
निदत्त भेरवीचक्रे तथा सवं एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ११४ ॥ 
„ क्योकि प्रातःकाल मे तथोक्त वार्तां न कहने चै पाप नाड तथा कह्ने से 
नरक-यातना देती है 1 पक्तिवद्ध मथवा चक्राकार. (.वृत्ताकार) चक्र. होना 


तृतीयप्टले पद्चतनत्वसंस्कारभकरणम्‌ १०७ 


चाहिये । उस समय भैरवी-चक्रमे प्रवेश करने वारे घभी वर्शंके साधकं 
ब्राह्मण के समाने श्रे हो जाते है, किन्तु जब वे भैरवीचक्र से निवृत्त होकर 
बाहर हो जवं तव सभौ वर्णं अक्ग-अर्ग हौ जाते ह ।॥ ११३२११४ ॥ 
गन्तुं चक्रात्‌ समायातं नत्वा नर्वा पुनः पुनः । 
चन्यथा सरणं दस्य रपति; स्याद्‌ यमसदने ॥ ९९५ \ 
चक्र भे जानेवके तथा चक्र से लौटने वेको वारवार प्रणाम करक 
पुनः पुनः आना-जाना ठीक है 1 नहीं तो, इसके विपरीत कमं करमे वाल की 
मृत्यु अवश्यम्मावी ह 1 उसे यमछोक की गति मिर्ती ह ॥ ११५. ॥ 
अन्यचक्रश्च * दूरस्थं स्वचक्रं वा सदु रजन्‌ । 
स॒ भवेत्तारकापुत्रो वद्युसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥ ११६॥ 
दूसरे के चक्र से दुर रहनेवाखा अथवा अपने चक्र मं एक बार भी गति 
करभे वारा पुरुष तारा का श्रिय वत्त होता ह, अतः वह्‌ ताराभक्त 
साधक वसुसिद्धि ( जालो सिद्धयो ) को पाताहं। ११६॥ 


अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च | 
ल्त चापि तडागानां चक्रं ष्टा लभेत्‌ फलम्‌ ॥ ११७ ॥ 
सहसो बदवमेध एवं सैकड़ों वाजपेय यज्ञ तथा लाखों तााबो का उत्सर्गं 
करने का फक केव एक बार “चक्र' देखनेवाला साधकं पाता हं ।1 ११७ ॥ 


यो ददाति महादेव !{ शक्तिभ्यः साधकाय च । 
कलामात्रेण देवेषु कोर्यश्वमेधजं फलम्‌ । ११८ 
इसलिये हे महादेव ! शक्ति एवं साधको के व्यि जो ग्यविति कुछ देता हे, 
अथचा देवतानो मे कुछ भी भाव रखता है, उसे करोड़ों अदवमेध यज्ञ का फर 
मिलता है ॥ ११८ ॥ 


उपवासं. श्गोः पातं सन्ध्या सत्रतधारण॒म्‌ । 
तीथेपय्यंटनथ्यैव कौडः पद्व विबजयेत्‌ । ११९ ॥ 

[ १ ] उपवास ( अनशने ), [ २ ] भुगुपातत ( वी्यंपात }, [ ३1] संध्या, 
[४ ] ब्रतघारण, [ ५1] तीर्थटन--ये पाँच कमं कौर (वाममार्गी श्रेष्ठ साधक) 
कोच करना चाहिये \ ११९ \५ 

महापीटं जेन्यं न चेतत्‌ पीठसतुत्तसम्‌ । 

तारापुर महापीठं गन्तव्यं यत्नतः सदा ॥ 

लचन्नेयजपादेवि ! सवंसिद्धौश्वरो भवेत्‌ ॥\ ९२० ॥ 
१.. ^जन्यचक्राच्च दूरस्थः" इति. समीचीनः पाठः । ,. 


१०्द तारारहस्यम्‌ 


परविदिन महापीठ मेँ जाना चाद्विये। यदि कोई उत्तम पीठ नत भिता 
महापीठ तारापुर में यत्नपवक सर्वदा जाना चाहिये । है देवि ! तीन लाख जप 
करने पै साधक "सर्वि द्धीशवर' ( साक्षात्‌ “दिव }) बन जाता ह ॥ १२० ॥ 


देशाने चक्रचाथस्य वैद्यनाथस्य पूवेतः। 
तारापुरमिदं ख्यातं नगरं अवि दुलेभम्‌ । 
तत्र॒ यत्नेन गन्तन्यं यत्र ताराशिवालयम्‌ ॥ १२१९ ॥ 


इति संक्तेपः। 


इति शरीत्रह्मानन्दपरमहंसपरित्राजकाबवधूत विरचिते 
तारारहस्ये चतीयपटल्ते तन्तवादिरहस्यम्‌ । 
ईयालकोण में “चक्रनाथ' भौर पूर्वं दिशा मेँ व्वैधनाथ' इन दोनों के बीच 
का पीठ तारापुर केनामसे कहागयाह, जो भूतल मे अत्यन्त दुर्खभ है। 
इसलिये जहां तारा भौर शिवालय ( मन्दिर ) है, व्हा यत्नपूर्वक जाना 
चाहिये ।॥ १२९१ ॥ 


इति "विद्या ग्धाद्याविलसिते तारारहस्ये पञ्चतत्वकषस्कार-नासकं 
दितीयं भ्रकरणम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ पूजा-प्रकरणम्‌ 


पथ पूजा तथाच तारानिगमे तारासारे च-- 
रादौ जलश्च संशोध्य त्तालनं हस्तपादयोः ) 
मूलेन तिरक छ्य्यदू विभू्या तु त्रिपुस्डकम्‌ 
रक्त चन्द्‌नटीकां वा सिन्दुरस्यापि वा पुनः॥ १२२॥ 
प्रसग--अब यर्हां 'तारानिगम' तथा शतारासार' के अनु्ार “तारा-पृजन- 
पद्धति ` संक्षेपमें दी जा रही ह :- 

+ सवप्रथम तारा साधक को चाहिये फं वह प्रतिदिन प्रातःकार उठकर 
मत्र द्वारा जलशुद्धि करे, तत्पश्चात्‌ हाथ-पैर धो डले गौर सूल्पंत्र से तिक 
एवं भस्म तिपुषण्ड्‌ वारण करे । रक्तचंदन * अथवा सिन्दुरया रोरी का तिरक 
अपने छलाट में ल्गावे ।। १२२ ॥ 





१. शाक्त साधक को रक्तवस्त्र धारण करना चाहिये गौर स्फटिक मणि 
को माला से जप केरना चाहिये । विकेष जनन के चये (श्यामारहस्थ' देखना 
चाहिये 1 दिदुर-रोचन का या रोरी का तिक विक्लेष महत्व रखता है । 


तृतीयपटलते पड्वतन्त्वसंस्कारपभरकरणएम्‌ १०९ 


ॐ मणिधरि । वजिणि ! सववशङ्करि ! हुं फद्‌ स्वाहा ! इत्यनेन 
शिखां बध्वा ॐ दीं स्वाहेति आचमनम्‌ । गुरुः प्रथमं पूजागरहद्वारमा- 
गत्य ॐ वज्रोद्के हुं फ्‌ स्वाहा-इति जलमधिष्ठाय । ॐ विशुद्धः 
धर्माय त्रिसवेपापानि शमयासेषविकल्पमपनीय हुं फट्‌ स्वाहा इतिं 
हस्तौ पादौ च प्रक्ञाल्य । मूलेन विलकं विभूत्या त्रिपुण्ड्रं चिन्ूरगोरो- 
वचलान्यतमटीकां गृहीत्वा । ॐ मणिधर ! वज्िणि ! सवंवशङ्करि ! 
हुं फट्‌ स्वाह, इति शिखां बध्वा, ॐ दहं स्वाह, इत्याचस्य । 

“ॐ मणिघरि { वच्िणि, सर्ववक्ंकरि ! हँ फट्‌ स्वाहा 1" इस मतर से 
रिखाबन्धन करके “ॐ दीं स्वाहा” इस मंत्र से आचमन करे । पहर साधकः 
गुर पूजागृह के दार पर जाकर “ॐ वच्रोदके हूँ फट्‌ स्वाहाः' इस मत्र से जल 
स्थापित करे, तत्प्वात्‌ “ॐ विशुद्धघर्माय न्निखर्वपापानि शमयालेषविकल्प- 
मपनीय हं फट्‌ स्वाहा ।” केकर हाथ-पैर धोवे गौर मूर मंत्र से तिक्के तथा 
भस्म, निपुण्डादि करके 1 पूर्ववत्‌ मंत्रों को पढ्-पटृकर्‌ निखा बन्धनन्आचमनं 
करा चाहिये । 


ततः पीट चिन्तयेच्च छताञ्जलल्िपरो भवेत्‌ । 
आचमनं ततः करत्वा सवं सिद्धीश्वरो भवेत्‌ । 
वैरोचनादीन्‌ चिन्यस्य भूमि संशोधयेत्तत्तः॥ १२३ ॥ 
ततश्च भूमि संशोध्य चासनाधस्तिकोणकम्‌ । 
संशोध्यासनं पश्चात्‌ सवं विध्नान्‌ विनाशयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
इसके वाद पीटठचिन्तन करे । उख समय साघक को हाथ जोड़कर विनन्न- 
भाव से घव कृत्य करना चाहिये 1 भाचमन करके विरोचन आदि कां विन्यास 
करे । भूमिसंस्कारपूर्वकं आसने के नीचे पहले त्रिकोण यंत्र बनावे तथा मंत्रसे 
संशोधन करके उस आसन पर वेठे तो सभी विघ्नदररहो जाते हँ भौर इस 
प्रकार का गाचरण करनेवाला साघक सर्वसिद्धीश्वर' बन जाता है ।१२३-१२४।) 


ततः प्रयोगः 
श्मशानं तत्न संचिन्त्य तन्न कल्पहुमं स्मरेत्‌ । 
तन्मध्ये सणिपीरन्व नानामणिविभूषितम्‌ ।॥ १२५॥ 
नानालङ्कारसरंयुक्तं मणिदेवेर्चिभूषितम्‌ । 
शिवाभिनंहुमांखास्थिमोदमानं समन्ततः 1 ९२६ ॥ 
वतुर्दिक्व शिवायुख्डचिताङ्गायास्थिसंयुतम्‌ । 
तन्मध्ये भावयेद्‌ देवीं यथोक्तध्यानयोगतः ॥ १२७ 1 


९९१० तारारहस्यम्‌ 


चक्र स्थान मेँ श्मशान एवं कल्पटरम का चिन्तने करे । उसके बीच मे नाग- 
मणि विभूषित (मणिपीठ' का स्मरण करे--जो अनेक मणियों तथा देवताभों से 
विभूषित हो 1 यहं भी सोचे कि इस महाइ्मशन पर चारों ओर से शगार मांस- 
हड्डियों के वीच खेल रहै हँ । चारों दिगागों में मुण्डमार, चिता-अगिि, मांस, 
अस्थि प्रभृति वर्हां शोभायमानहो रहै हं । प्रसन्नताके साथधरका भाव 
त्याग कर वहां वहु साधक तन्त्रौक्त विधि से ध्यान करता हुभा उस बोचमें 
तारा काटी देवी की भावना केरे । १२५.-१२७॥ 


ततस्ताराचमनं--ॐ उग्रताराये स्वाहा । ॐ एकजटाये स्वाहा । 
ॐ नीरुसरस्वत्यै स्वाहा । इत्याचम्य । ॐ हीं स्वाहा इति करौ 
संशोध्य बधूकीजेन कूचंन श्ष्ठो ` परिशोधयेत्‌। पुनरस्त्रेए हस्तौ 
क्षालयेत्‌ । सुखे ॐ वैरोचनाय नमः । नासायां ॐ शङ्कपाण्डराय 
नमः । ॐ पद्मनाभाय नमः । चज्ञुषोः ॐ असिताद्गगाय नमः । ॐ 
मामकाय नमः । कणेयोः ॐ सामकाय नमः । ॐ पाण्डवाय नमः 
ॐ तारकाय नमः) हदि ॐ पद्यान्तकाय नमः । शिरसि ॐ 
यमान्तकाय नमः। वामबाहौ ॐ विष्नान्तकाय नमः । दत्तवाहौ ॐ 
नरान्तकाय नमः । इति ताराचमनम्‌ । 


उसके बाद तारा का आचमन करे-- > उग्रतारा स्वाहा । एकजटयै 
स्वाहा । ॐ नीलसरस्वत्यं स्वाहा ।' इन मंत्रों से तीन बार आचमन करे। 
ॐ हौ स्वाहा संतर से दोनों हाय धोकर वधू बीज तथा कूच बीज से दोनों 
होटों को परिशोधन करे 1 पुनः अस्त्र मंत्रसे दोनों हाथोंको धो डरे 1 तदु- 
"परास्त अधोलिखित क्रम से मंत्रों को पदृकर अंग-स्पशं करे-- 


ॐ> वैरोचनाय नमः--मुख । 
ॐ दांवपाण्डराय नमः, ॐ पद्मनाभाय नमः- नासा । 

ॐ आत्तिताङ्खाय नमः, ॐ मामकाय नमः--दोनों चक्षु । 

ॐ मामकाय नमः, ॐ पाण्डवाय नमः, ॐ तारकाय लमः --दोनों कर्णं । 
ॐ पद्मकान्ताय नमः- हृदय । 

ॐ यमान्तकाय नमः--शिर 1 

ॐ विषघ्नान्तकाय नमः--वामं बाहू । 

ॐ नारान्तकाय नमः--दक्षिणं बाहु । 


( इति ताराचमनम्‌ । ) 


ॐ पवित्रे ! भूमि ! हुं फद्‌ स्वाहा । इति योनिञुद्रया भूमिमभि- 
समन्त्य । ॐ र्त रक्ष मां हुं फट्‌ स्वाहा । इति जलसेकाद्‌ भूमि संशोध्य । 


वृतीयपटल्ते पल्चतन्तवसंस्कारभकरणम्‌ । १११ 


ततः श्रासनाधस्त्रिकोणं विलिख्य ॐ माः सुरेखे ! वजरेखे ! हूं फट्‌ 
स्वाहा इत्यासनमभ्यच्यं ॐ ही आधारशक्तिकमलासनाय नमः । 
इत्यासनमभ्यच््यं ॐ ही आाधारशक्तिकमलासनाय नसः । इत्यासन- 
मभ्यच्चं ठ सर्वविध्नानुत्सारय हं फट्‌ स्वाहा इत्यासनमभ्यच्यं । 

ॐ पवित्रे | भृमि हँ फट्‌ स्वाहा ४ यह्‌ मंत्र पड़ तथा योनिमुद्रा प्रदान 
कर भूमि को अभिमंधरित करे । “ॐ रक्ष रक्ष मां हुँ फट्‌ स्वाहा 1 इससे जल 
दारा भूमिसंलोधन करके सासन कै नीचे त्रिकोण संतर लिखे \ त्तव 
आः सुरेखे वज्रेखे हं फट्‌ स्वाहा 1“ ““इस मंत्र से लासन की पूजा करके “3 
हीं आघारशवितकमलासनाय नमः ।"' इ से पुनः जासन की पूजां करके ॐ 
सर्वविष्तानुत्राय हं फट्‌ स्वाहा" इस मंत्र से पुनः तीन बार आसन का पूजन 
करतां चाहिये 1 


आसनं ताराणवे- | 
कोमलं विष्टरं वापि चूडकं मदुकं तथा। 
& [3 
अष्टमाखान्तगभस्य पत्तनं दु चोच्यते | 
चतुवंषान्तराख्न्व  चूडकच्च॒॒ विधीयते ॥ १२८ ॥ 
तारार्णवतंत्र सें मासन का विधाने इस प्रकार है- 


कोमल कुश्च कै विष्टर को “चूडक, कहते हँ आठ महीने के वाद के कुश्च 
निमित को मृदुक, तथा चारे वर्षके पुराने कुश से निर्मित को थ्चूडकः नामक 
आसन कहते हं !। १२८ ॥ 


पद्छारत्‌ इुशपत्रनिर्भितं भस्मबालकामिः शोधितं मार्जितभिति । 
इकषी प्रकार पचास कुरापत्र का बना हुमा आसन भस्म एवं, बादुक्रादि 
से परिशोधितत एवं परिमाजित होना चाहिये । 
ततश्ाख्डाछिनीगभे जातञ्च तब्राह्मणौरसात्‌ । 
तराह्मणीगसेजातं वा चण्डालस्यापि चौरसात्‌ | 
कमलाखनमित्युक्तं मन्त्रसिद्धिप्रदायकम्‌ । १२९ ॥ 
चाण्डालिनी कै गर्भ से उत्पन्न ब्राह्मण वीयसे तथा ब्राह्मणीके गर्भसे 
उत्पन्न चाण्डाल के वोर्यसे इस प्रकार का कमलासन" मंत्र सिद्धि दायक होता 
ह \\ १२९1 
इत्यादि , कमखासनं संशोध्य । ॐ सवेविष्नायुर्सास्य हुं स्वाक्षा 
इति पुष्पाक्ततक्तेपैर्विघ्ानाशयेत्‌ । दिव्यदष्टयवलोकनेन खेचरान्‌ 
चासपादघातन्रयेण भौमान्‌ विध्नानपसाय्यं-- 
इस प्रकार कमलासन का परिशोधन करके ॐ सर्वंविध्नानुरसारय हँ 


१९२ । तारारहस्यम्‌ 


स्वाहा" इस मंत्र से चारों ओर पुष्पाक्षत छोडकर विघ्न निवारण करे 1 दिग्य 
दृष्टि से देख कर तीन बार वाम पाद प्रहार से खेचर ग्रहों एवं भूमिस्थ विष्नों 
को दुर करे \ 
गणेशादीन्‌ प्रणम्याथ दशदिगृबन्धनञ्चरेत्‌ । ` 
करौ च गन्धपुष्पाभ्यां शोधयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १३० ॥ 
तपस्चात्‌ गणेशादि देवतागों को भ्रणाम करे तथा दिग्बन्धन करना चाहिये । 
साथ ही गन्ध-पुष्पों से दोनों हार्थो को शुद्ध करे--। १३० ॥ 

फडिति गन्धपुष्पाभ्यां करौ संशोध्य तालत्रयं दन्ता डोटि- 
कामिदेशदिगृबन्धनच्रेत्‌ । वसते भ्रन्थि बध्वा कायवाकूचित्तं 
शोधयेत्‌ । 

"फट्‌" इस मंव से गन्ध पुष्प स्पशं करे, तत्पश्चात्‌ तोन ताल देकर--चुटुकी 
बजाकर दों दिशामों का बन्धन करे । रयि बन्धी कर के वाणी, शरीर एवं मनः 
को शद्ध करे । 

पुष्पव शोधयित्वा तु भूतशद्धिं समाचरेत्‌ । 
ततः कन्तौरमाराभ्य मूलं शीषं जपेद्‌ दश ॥ १३१॥ 
एकादश भ्रजप्ठन्यः प्रतिष्ठामञुरेव च। 
साठृकान्यासखकं कृत्वा माठ्कायाः षडङ्गकम्‌ ॥ ९३२1 
कराङ्गं माद्कायाश्च योनिद्ादशकं न्यसेत्‌ । 
प्राणायामं तदः क्यदृष्यादिन्यास एव च ॥ १६३ ॥ 

पष्प संशोधन करके ^सृतशुद्धि करे । तत्पद्चात्‌ कर्ता का सत्कार करके 
रीष स्थानमें मृरमत्रका १० बार जप करना चाहिये। साथदही ११ नर 
प्रतिष्ठा मंत्र भी जपना चाहिये फिर मातुकान्यास करके मातृका-षड्खं तथाः 
करांग न्यास करे तथा मातृका के द्वादच्च योनियों का न्यास करे । तदनन्तर 
प्राणायाम ~ करके ऋष्यादि न्यास भी करना चाहिये । १२३१-१६३ ॥ 

ओं मणिधरि ! वज्रिणि ! सहाप्रतिखरे रक्त रक्त हुं फट्‌ स्वादा । 
इति कायवाकचिनत्तं विशोधयेत्‌ । चों पुष्पकेतुराजाहंते शताय सम्यक्‌ 
सम्बद्धाय । चों पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे । पुष्पचया- 
वकी हुं फद्‌ स्वाहा । इति संशोध्य भूतशुद्धि कर्यात्‌। अथ स्वाङ्के 
उत्तानो करौ इत्वा हं सः इति कुण्डलिनीं जीवात्मानं चतुर्विं शति- 
तन्त्वानि सुषुम्नावत्मेना शिरोऽवस्थिततपरमात्मनि शिवे संयोज्य 


१, भूतु द्धि तन््ोबत किवा देवीभागवतोवेत करनी चा्िए । 
२. प्राणायाम को विधि भी तांत्रिक ही श्रहण करना चाहिये । 


तृतीयपटल्ते प्चतत्त्वसंस्कारभकरणम्‌ १९२ 


हकार रक्तवर्णं नाभौ ध्यात्वा तदुदुभूतेनाग्निना लिङ्गशरीर संदह्य 
स्रीकारं पीतवर्णं हृदि विचिन्त्य तदुद्भूतेन घायुना भस्म प्रोत्साय्यं 
हुंकार श्वेतवणं शिरसि विचिन्त्य तदुदुभूतेनातेन तदस्थि प्लावितं 
कत्वा तस्मिन्‌ धिश्वव्यापके वारिणि चअा५काराद्रक्तपङ्कजं तदुपरि 
टकारात््‌ श्वेतपङ्कजं तदुपरि हुंकारं नीखसन्निभं तदुपरि हीं बीजभू- 
षितां मादकां ध्यायेत्‌ । 
इसके बाद अपने अंक मे दोनों हाथों को उत्तान करके “हंसः' इसके प्रयोग 

से करण्डलिनीस्वरूप जीवात्मा के २४ तत्त्वों फे साथ सुषुम्ना मागं हारा सहलार- 
स्थित परमात्मा! छिव मे मिखाकर ( विलयन करके ) नाभिस्थान मे रक्तवर्णं 
हीकार स्वरूप आदिशविति का ध्यान करके उससे उद्भुत तेजोमयी अग्नि 
लिङ्गशरीर को जलाकर स्व्रीकार पीत वर्णवाी शक्ति फो अपने हृदय देश में 
विचार कर तदुत्पन्न वायु द्रारा भस्म को फँखाकर 'हे'कारषूपी इवेतवर्णं सदा- 
शिच प्रभु का हिरोदेश मे चिन्तन कर तदुदुमूत्त अमृत द्वारा उन जस्थिमोका 
सिचन करके उस विद्वन्यापक जल मे "आः" कार रक्तवर्णं का कमर भिकेगा, 
तत्पश्चात्‌ "टां कार शवेतकमल होगा, उप्तके ऊपर जाने प्र (हकार नीलकमल 
प्राप्त होगा । तदुपरि "हरीं बीज-विभूषित मातृका का ध्यान करे 

ॐ प्रत्यालीढपदां घोरां सुर्डमालाबिभूषिताम्‌ । 

खड्गकर््रीस्षमायोगे,  सव्येतरभुजदययाम्‌ ॥ १३४ ॥ 

कपालोत्पलसंयुष्तखम्यपाणिय गान्विताम्‌ । 

पि्ञोम्रेकजटा ध्यायेन्मौलावक्तोभ्यभूषिताम्‌ ! ६३५ ॥ 

स्तोभ्यो हरमूद्धेन्यसििमू्िनीगरूपधृक्‌ । 

चन्द्रसुख्योग्निनयनां मदहापानप्रमत्तिकाम्‌ ॥ १३६॥ 

शिव के हृदय पर पैर रखनेवारी उस भयंकर काटी का मै ध्यान करता 

है-जो मुण्डमाला से विभूषित है, जिन्होने जपने दाये-बायें दोनों हाथों मे खड्ग 
सोर कटार जिया है, जिनके दाये-बायें दोनों हाथ कपाल एवं कमक से युक्त हूँ । 
जो पिद्खख वणं भौर एक जटाधारिणी हैँ! जो नील कमर के समान सुशो- 
भि्तहोरहीरँ। जो शिव के समान नागो से विभूषित एवं जो च्रिदेवोपम है, 


सू्य-चंद्र-अग्नि के तेज के समान जिनके तीन तयन है, जो खद्ररूपधारिणी महा- 
पान से प्रसत्त चण्डकाली हँ, उनका मै अपने हदय मे सदा ध्यान करता 


हे 1 १३४-१३६ ॥ 
इति ध्यारवा स्वशिरसि पुष्पं दन्त्वान्तयंजनप्रकारेण मानसोप- 
च।रराराप्य नमस्छुर््यात्‌ । ततः स्वशिरसि ॐ यां हीं क्लीं साहा 


इत्येकादशघा जप्त्वा प्रतिष्ठाप्य छृताञ््लिः। 
ट त्‌ा० र० 


११४ तारारहस्यम्‌ 


ठेवा ध्यान करके तथा अपने सिर पर एक पुष्प रख करके--अन्तर्यनन- 
विधि से मानसोपचार द्वाया उनकी पूजा करके प्रणाम करे । तत्पदचात्‌ अपने 
सिर पर--ॐ आईं दीं लीं स्वाहा' दस स॑व को ११ वार जप करके प्राण- 
प्रतिष्ठा करके हाथ जोड़फर उस वाग्देवता का च्यान करे । 
सथ ध्यानम्‌ 
पच्छाशलिखिपिभिर्विंभन्तसुलदोपन्मध्यवत्तःस्थलां 
भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलामापीनतुङ्गस्तनीम्‌ । 
मुद्रामन्तगुणं य॒धाव्यकलसखं विधधाश्च हस्ताम्बुजे 
विराणां विशदश्रभां त्रिनयनां वागदेवतामाश्रये ॥ १३७ ॥ 
जिनक्रा मुख, भुजा, पैर तथा मध्यभाग एवं वक्षःस्थल पंचाशत्‌ { ५० ) 
वर्णो में विभक्त है, सिर पर चमकती हई चन्द्रकला जिसकी शोभा दे रही ह 
जो ऊँची एवं कठोर कुचवारी हैँ । जिनके चारो हाथों में मुद्रा, स्फटिकमाल 
सुधास भरा कलस तथा विद्या ( संत्र वरदान ) विराज रही, जो निमल 
कान्तिवालो भिनयना ह --रेखी वाणी की अधिष्ठात्री देवता श्री सरस्वती देवी 
कीरदारणमें हम ह 1 १६७ 1 | 
इति माठृकां ध्यास्वा 1 मादकान्यासं क्यात्‌ । अं नमो ललाटे । 
यां नमो सुखे इं नमो दक्तिएचक्लषि । ई' नमो वामचक्तषि । उं 
नमो दत्तकणं । ऊ नमो वामक । छः नमो दत्तनसि । ऋ" नमो 
वामनासि । ल नमो दक्तगणण्डे। द्द नमो वामरण्डे। एं नमो ओष्ठे । 
एं नमो अधरे ! ओं नसो उद्ध्वदन्ते। चौं नमो अधोदन्ते । अं नमो 
ब्रह्मरन्ध्रे । अः नमो सुखे 1 कं नमो दक्तवाहुमूले । खं नमः कूपर । गं 
नमः कवचे । घं नमोऽद्धुलिमूल्ञे। ङं नमोऽङ्कल्यग्रे । तथा दत्तस्तेन 
च॑लंजं मं नं वामव्राहुमृख्चमुःसन्ध्यम्रेषु टं टं डं ढः णं दक्तपादः 
मूलचतुःसन्ध्यम्र तं थं दं धं नं वामपाद्मूडचतुःसन्ध्यग्रषु । पं नमो 
दत्तपाश्व 1 फ नमो वामपन्छ। बं नमः प्रष्ठ मं नमोनाभो। मं 
नम उदरे । यं नमो हदये । र॑ नमो दक्षस्कन्धे । लं नमः ककुदि । 
वं नमो चामस्कन्धे । शं नमो हदादिदन्नकरे। षं नमो हदादिवाम- 
करे। सं नमो हृदादिदक्तपदे ! ह नमो हददिवामपादे 1 लं नमो 
दादि उदरे क्तं नमो हृदादियुखे । 
इश्च प्रकार मतूरदेवी“ का ध्यान फरफे मातुकान्याप्त करे । यथा ~ 








१. मातु कफदेगी का न्यास पहङे बताचुके है । 


तुतीयपटल्ते पञ्म्वतन्त्वसंस्कारप्रकरणम्‌ ११५ 


यं --रकट में 
इं--दक्षिण नेत्र में 

उं दक्षिण कर्णं में 
स्र॑--दक्षिण नासिका मेँ 
स्र--दक्िण कपो में 
ऊपर भोष्ठ में 

मों - उद्ध्वं दन्त में 

अं --ज्रहारन्ध् में 

कं दक्षनाहुमूलक मं 


गं -- क्वच स्थान ( कलाई } में 


ग- मुखं मे 
इ्‌--वामतेत्रर्मे 
ॐ वाम कणं में 
छद --काम नासिका में 
टटर-वाम कपोरमें 
एे--अधरोष्ठमें 
ओं-अघो दन्त र्मे 
अः- मुख मं 
खं --कपूर ( केहूनी ) में 
घं -अंगुलिमृ में 


ड --अंगुरूग्र में 


इसी प्रकार- 


्चद्धेजं कनं वाम कर्के चासो संचियो मे 


ट्ठ्डंदंणं--दक्षपादष््ये 


प-~-दक्ष पाश्वे मे 
च--पृष्ठमें 
म--उदरमें 

र--दक्ष स्करधमें 

चं-- चाम स्कध में 

षं -हदादि वाम करमें 
ऊं -हूदादि उदरमें 


# ॐ  # ॐ ॐ 


फ--वाम पादवं में 
भ--नासिमें 
ये-हुदय भे 
रे---कर्कुद मे 


शं--हुवादि दक्ष कर्मे 


सं---ह दादि दन्न पादमं 


कषं--हूदादि मुख मे 
मत्तान्तरे यथा- 


लढादे युखदृ्ते च चक्षोः कणंयोर्थसोः। 


गख्डयोरोष्यो कपि 


दन्तप॑न्तथोर्धिरोषतः ॥ १३८६ ॥ 


ह्मरल्प्े पुनवेक्त्रे अकारादीन्‌ न्यसेद्‌ बुधः 
तजंनीमध्यमायोगं पकारे विन्यसेद्‌ बुधः १३६) 
मध्यसानामिकायोगाद्‌ मध्यं वक्त्रे न्यसेत्‌ ततः 


मभ्यमाङ्खुषयोगेन 


यसेशज्लुपोस्तथा । १४० ॥ 


भव य्ह जंमन्यास की विधि मतान्तरसे कही जती है! ऊकाट, मुल, 
दीनो नेत्र, दोनो कणं, कान, कपोल, गोष्ठो तथा दन्तपंवितयौं मे वर्ण-विन्थास 
भकारादिक्रम से करे! साथ ही ब्रह्मरन्ध्र तथा पुनः मुख मे चतुर साधक इस 

भभ ्ककष्ककाषाकष्काकवयकककयकवाकक 


१ पूर्ववत्‌ कर-पाद के चारों संधियों भें न्यास करना चाहिये । 
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प्रकार स्यास कररे। तजनी भौर मध्यमा अंगुलीके योगसे ललाट मे, मध्यमा 
भौर अनामिका के योग से भुख.स्पशं करे । उसके माद मभ्यमा भौर अंगुष्ठ फे 
योग से दोनों नेत्रो फो छते ।॥ १३८-१४० ॥। 


अनासाज्यु्ठयोगेन कणंयोन्यंसनीयकम्‌ । 
तजेन्यङ्ग्योगेन नासायोगे परिन्यसेत्‌ ।॥ १४१॥ 
प्रनामामध्यसायोगाद्‌ गण्डयोर्विन्यसेत्‌ सदा । 
प्ङ्घठपषणा न्यासः कन्तव्यश्चोषएठयोरपि ॥ १४२ ॥ 
मध्यमाप्रं समादाय दन्तयोन्यसनीयकम्‌ । 
सङ्कघठामरं त्र्ारन्धे सुखे करतछं विदुः ॥ १४३ ॥ 
सनामिका बंगुष्ठ योगसे दोनों कानोंका स्पशं करे। भौर तर्जनी अंगुष्ठ 
योग से नासिका वे । साथ ही नामिका तथा मध्यमाके योगसे दोनो गालो 
कोषुवे । अंगुष्ठ के पोर से दोनों ओटों को ्टुवे। मध्यमा तथा आच 
( कनिका } के योगसे र्दात्तफी दोनों पकिततयों को शूषे । गौर पुनः अंगुष्ठ 
तथा कनिष्ठिका के योग से ब्रह्मरन्ध { सहस्लार ) फो एवं करतल ( हथेरी )} 
से मख स्पक्षं करे ।॥ १४१-१४२ ॥ 
विद्यासुद्रं समादाय हस्तयोः साधकोत्तमः 
यसेद्धस्तपवेषु पाश्वं प्रष्ठ च नाभितः॥ १४४॥ 
्दाकारं तलं प्रोतं माद्कान्यासफमणि) 
ककुदि रकन्धयोर्वापि पुन सवत्र हस्तयोः ॥ १४५ ॥ 
दसी प्रकार साधकोत्तम फो चाहिये फि विद्यामुद्रा पि दोनों हाथों को छे । 
हस्त-पादों मे तथा बगल मे, पीठमे एवं नाभिसे लेकर हदाकार तक मातुका- 
न्यास कम मे तकः कहा जाता हं । दसच्यि ककुद ( डी ) कन्धे तथा सभी 
अंगों में न्यास करना चाहिये ।। १४५४१४५ ॥ 


ततो मूलेन शिर आदि पादान्तं पादादि शिसेऽन्तं शिर आदि 

हदयान्तं दादि सुखान्तम्‌ इति व्यापकन्रयं कुर्य्यात्‌ । 
छअकःरादिपुटेवर्गेन्यंसेदज्गकराङ्गकम्‌ । 

दसके वाद मृज मंधसे दिरसे पैरतकतथायैरसे सिर त्क, एवं धिर 
से हृदय तक, हृदय से मुख तक तीन व्यापक करे । तत्पश्चात्‌ नीचे की विधि 
से अकारादि स्वर एवं वृकारादि व्यज्जन ष्णो दायं फरन्यास-प्रंगन्यास करे । 

रथ ङ्गन्यासः 
प्रकंलंगंघंङंश्वां हृदयायनमः ्टवंदंजं मं जं दं शिरसे 


@ ॐ ॐ ® ॐ 


स्वा्टा) उरंटंडंढं णं ॐ शिखये वषट । पएतंथंदं ध॑ने 


तृतीयपटले पन्चतत्त्व संस्कारग्रकरणम्‌ । ११७ 
कचायह्ं । श्रोँपंफंवंमंमं घौ नेन्नत्रयाय वौपट्‌ | च्यंयंरंलंवं 
शंपंसंहंलं क्तं ्ः कृरतलपृष्ठाभ्याम्‌ अस्त्राय फट्‌ ।. चच क॑खंगंघं 
डं श्रां अङ्कघ्ठाभ्यां नमः| दंच॑ंछंजं कं वं इ तजंनीम्यां सवाहा । 
ठंटंठंडंठंणंङं मध्यमाभ्यां बषद्‌। एतंथंदं ध॑न ए अनामिः 
काम्यां] चौपंफौवंभंभं धनो कनिष्ठाभ्यां वौषट्‌) ंयंरंलं 
वंशंपंसंहंलंन्तं छ; कृरतख्प्ष्ठाभ्यां च्रस्त्राय फट्‌। 

योजिद्रादशविदयाच्च विन्यसेत्‌ साधकोत्तमः । 
मूध्नि वक्त्रे तथा कण्ठे हदये चोद्रे तथा ॥ १४६ ॥ 
-नाभावाधारपद्ये च पदोबौह्योश्च सवंवः। 
योनिवे्ा योनिनिव्या योनिरूपा तथैवं च।। १४७ ॥ 
योनिमध्या योनिसिद्धा योचिक्लुप्रा च योनिद्‌ा। 
योनिह योनिसाध्या च योनिज्ञाना च योनिपा। 
योनिपुख्या तथान्यासश्वतुवेगेस्य सिद्धये ॥ १६८ ॥ 


उत्तम साधक को चाहिये कि वह योनि दाद्दा विद्या का विन्यास करे । 
उससे मूर्द्धा, मृख, कण्ठ, हृदय तथा उदर तथा नामि एवं मूराघार चक्रमे 
दोनों पदों एवं भुजा्भो मे सवत्र न्यस करे; क्योकि योनिरूपा नित्य योनिदही 
योततिवेद्या कही गयी है । वही योनिमघ्या, योनिसिद्धा, योनिष्लृप्ता तथा योनि- 
प्रदा है पवित्र योनिदहोनेके कारण बह चारों पदार्थो को देनेवारी हं अतः 
उसकी सिद्धि के दिये तथोष्त स्याघ अवश्य करता चाहिये ॥ १४६-१८८ ॥ 


अथ योनिन्यासः | 

खगसुद्रया मूच्ति ॐ योनिवेदयाये नमः} वक्त्रे ॐ योनिनित्यायै 
नसः। कण्ठे ॐ योनिरूपयि नमः । हृदये ॐ योनिमभ्यायै नमः । 
उद्रे उः? योनिसिद्धाये नमः। चाभौ ॐ योनिक्लुप्राये नमः । भूला- 
धारे ॐ योनिद्‌ायै नमः! दक्षपादे ॐ योनिहायै नमः | वामपादे ॐ 
योनिसाध्यायै तमः ! दच्तबादौ ॐ योनिज्ञानाये नमः) वामवाष्टौ ॐ 
योनिपायै नमः । सवाौङ्घे ॐ योनिपुख्यायै नमः} इति विन्यसेत्‌ 1 
इति दादशयोनिन्यासः। 
१-योनिवेद्याये नमः ~ मृगमुद्रा द्वासय सिर में। 
२-उॐ> योनिनित्यायै नमः - मुख मेँ । ३-ॐ योनिरूषाये नमः - कण्ठ में । 
४८- ॐ योनिपष्यायै नमः - हृदय मेँ । ५-ॐ> योनिसिद्धायै नमः - उदर में । 
६-ॐ योनिक्प्तायै नमः ~ नाभि मे 1 ७-ॐ योनिदायै नमः-मूलाधार में । 
“-ॐ योनिहाये नमः-दक्षिणपाद में । ९- ॐ योनिसाघ्याय नमः -वामपाद मेँ । 
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१०-ॐ योनिन्ञानायै नम. ~ दक्षिण मुना में । 
११-ॐ योनिपायै नमः ~ वाम भुजा मे । 
१२-ॐ योनिपुण्यायै नमः ~ सर्वाद्ध मे 1 

अय अणायासः 


दक्तहस्ताङ्घषठेन दक्नालापुटं धत्वा मूलं षोडशवारं जप्त्वा वायुं 
पूरयेत्‌ । ततो नासापुटौ कलिष्ठिकानामिका्यां धृत्वा घतुःपष्टिवारजपेन 
कुम्भयित्वा वामनासायां कनिष्ठानासिकाभ्यां धृत्वा द्वात्रिशद्वारजपेन 
दृक्िरोन रेचयेत्‌ ! पुनद क्षिणेनापूय्यं वामेन रेचयेत्‌ । 
दाहिने हाय के अंगृठे से दाहिना नासिका को पकड़ कर मृल मंत्र का १६ 
बार जप कर वायु को खीचे ।! उसके बाद कनिष्ठिका भौर अनाभिकासे 
दोनों ( नासापुट ) को दबाकर ६४ बार संत्र जपकर कुभ्भ॑के करे 1 अगृूहेको 
छोडकर ३२ बार मंत्र जपकरता हेया दक्षिण नासिका सै रेचक केरे 1 पुनः 
दक्षिणसे पृणं कर वाससे गौर वामसे पूणं कृर दक्षिण से रेचक करे । क्योकि, 
कलिष्ठानामिकाङ्षठयंन्नासापुटधारणम्‌  । | | 
प्राणायामः स विज्ञेयः पूर्कस्मकरेचकैः ॥ १५६ ॥! 
कतिष्ठिका, भनामिका एवं अंगुष्ठ के योग से नासापुट धारण करना तथा 
पूरक, कुम्भक एवं रेचक करना ही श्राणायामे' कहुलाता है 11९४९ ॥ 
इत्थमेव वारत्रयं छय्यौदिंति प्राणायामः । 
इस प्रकार तीन नार प्राणायाम करने का पिघान है 1 
अथ ऋष्यादिन्यासः 
शिरसि ॐ अन्तोभ्य षये नमः । सुखे ॐ चहस्पतिच्छन्दसे 
नमः } हृदि श्रीमत्ताराये पकजटाये देव्ये नमः । मूलाधारे हं वीजाय 
नमः) पादयोः फट्‌ शक्तये नमः 1 स्वाङ्के निजबीजकीलकाय नमः। 
ॐ अक्षोभ्य कपये नमः - शिरसि । 
ॐ वृहस्पतिच्छन्दसे नमः -- मुखे । 
श्रीमत्ताराये एकजटायै देव्ये नमः - हृदि । 
हुं वीजाय नमः ~ मूलाधारे । 
फट्‌ शवत्तये नमः -- पादयोः । 
तिजवोजकीरुकायं नमः -- सर्वादि 1 


१, सद्गुरं टरा प्रणायाम को विधि सीख कर अभ्यासं कर छेन 
चाहिये 1 सौ को श्राणायामः पर. तपः" कहा गया गया ह । ` 


सृतीयपटल पच्चतन्त्व संस्कारप्रकरणम्‌ ११९ 


अथ पीठशक्तिन्यासः 
पीटन्याप्तं तवः कृत्वा पीरटशछि न्यसेत्ततः; । 
तत्तन्न्यासं विधायाथ वीजन्यासं समाचरेत्‌ ।। १५० ॥ 
इसके धाद पीठन्यास करके पीटदावित का न्यास करे । दरस प्रकार तन्त 
स्याम का विधान करके “वीजन्या' करना चाहिये 1 १५० ॥ 
कराङ्व्व पडङ्क्व॒न्यस्वा वर्णानन्यसेन्ततः | 
संशोध्य यन्त्रं देहे तु पीष्ठपूज्ां समाचरेत्‌ | १५१॥ 
उप्यक्त विधिसे कराङ्क तथा चडद्ध भ्यास करके वर्णभ्या्च करे । 
तद्पश्चात्‌ भपने शरीर मेही मन्त्र-संशयोधनं करके पोव्प्‌ जा' करे 1 १५१ ॥ 
गणेशं वटक्श्चेव त्तेत्रपालश्च योगिनीम्‌ | 
पीटपूजां ततः कृत्वा पीठशक्ति प्रपूजयेत्‌ |! १५२ ॥ 
गणेशजो, वदटकजी, क्षेत्र पार एवं योगिनी एव पीठ पूजा करके पपीटरावितः 
की सम्यक्‌ प्रकार से पजा करे ।। १५२ ॥ 
षोढा छ्रतवा ततो मन्त्री छर्ध्यं क्रत्वा च तत्‌ पुनः 
व्यापकं पद्वधा कत्वा पूजयेत्त्‌ परदेवताम्‌ 11 १५३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मधज्ञ साचक को चाहिये कि वह तथोवतत पड्विघ १ पूजा करके 
मर्घ्यं प्रदान करे तत्पर्चात्‌ पुनः पाचि प्रकार का व्यापक करके परदेवता (तारा) 
का पजने करे {1 १५३ ॥ 

दि हस्तं दन्त्वा मगमुद्रया हृसद्यस्य केशरेषु- 

हृदय पर्‌ हाथ रखकर मुगमृद्रा हारा हृद्य कमल के केस मे--~ 

ॐ श्मशानाय नसः; । ॐ कल्पवृत्ताय नमः । ॐ भशिपीठाय 
तमः! ॐ नानालङ्कारेभ्यो नसः । ॐ मुनिभ्यो नमः। ॐ देवेभ्यो 
नमः । ॐ वहूमांसास्थिमोदमानशिवाभ्यो नमः । चपुर्दिज्लु ॐ शव- 
मुखडचिताङ्गारास्थिभ्यो नमः । इति पीठन्यासः 

हदि ॐ लद्दम्यै नमः, ॐ सरस्वत्यं नमः, ॐ प्रीत्यै नमः, 
कीत्तय नमः, ॐ शान्त्य नमः, ॐ तुष्ठथे नमः, ॐ पुष्टये नमः । 

अथ तत्तवेन्यासः 

उपर्युक्त मंत्र कहकर पीटशयित ( समप्तमातुकार्मो ) का न्याप करे । 

2 श्रात्मत्त्वाय स्वाहा इत्ति याधारादि हखय्येन्तम्‌ 1 ॐ 
विद्यातत्त्वाय स्वाहा इति षटदादि सुखपय्यन्तम्‌ ! ॐ शिवतन्त्वाय 
स्वाहा इति मुखादि ब्रह्यरन्ध्ान्तम्‌ ) 

१. गणेन, बटुक, क्षेमपार, योगिनी, पीष्पूजा तथा पीठशक्ति- यह 

पोढा पृजा कटी गयौ है 1 > # 


॥ क ^~ 
१२० `. ` . ` तारारंदस्यम्‌ < 
ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा -- मृराधार ते हृदयपयंन्त । 
ॐ विद्यातत्वाय स्वाहा -- हृदय से पुखपर्यन्त । । 
ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा -- मुख से ब्रह्मरन्ध्र तक । 
अथ बीजन्यासः। 


मन्तरं पञ्चखण्डं कृतवा ब्रह्मरन्ध्रात्‌ ललाटान्वम्‌ । श्ाद्यबीजं नमो- 
ऽन्तं न्यसेत्‌। ललाटात्‌ सुखान्तं दह्वितीयबीजं नमः मुखादाकणर्ठं 
४ $ ९ 9 
ठृतीयबीजं नमः 1 कण्ठात्‌ हृदयान्तं चतुथंव ण नमः । हदयान्मुखान्तं 


पद्मवणं नमः| नि 
साधक को चाहिये कि अपने देहम ही पाच खण्ड करके पंचवर्गीय मंत्र 


( वर्णन्यास } का न्यास इस प्रकार करे। ( ब्रह्मरन्ध्र ) से ललाट तक्‌ प्रथम 
तीज को नमोऽन्त सहित क्रमशः करे ल्लाटसे मुख तक, मुख से कण्ठ तक 
कण्ठ से हदय तक, तथा हदय से मुखपर्यन्तं "नमः जोड़कर बीजन्याप्त करे । 
यथा--प्रथमबीज, द्वितीयबीजं, तृतीयवीजं, चतुथबीजं, पञ्चमबीजं च नमः । 
अथ कराङ्गन्यासः 
हकारं रेफसंयुक्तं षड्दीर्घेण समन्वितम्‌ । 
चन्द्रखण्डयुतं इत्वा विन्यसेत्‌ साधकोत्तमः ।। १५४ ॥ 
रेफसहित हकार को षडदीर्घ^ फे साय जोड़े गौर इस पर चन्द्रविन्दु 
र्गाकर साधक स्याक्च करे ॥ १५५ ॥ 
एकजटा तारिणी च न्यस्या वज्रोदका तथा| 
उग्रजटा ततो न्यस्या महाभरतिसरा तथा॥ 
पिङ्गोमेकजटा पश्चात्‌ कराङ्गेषु षडङ्गतः ॥ १५५ ॥ 
एकजटातारिणी देवी का न्यास करके धप््नोदक, उग्रजटा तथा पिङ्कला, 
उग्रा, एकजटा का भी छः प्रकार से कराङ्कन्यास करना चाहिये ।1१५५॥ 
तथा हां एकजटाये चङ्ष्ठाभ्यां नमः । दीं तारिस्ये तजंनीभ्यां 
स्वाहा 1 हं. बजोदके मध्यमाभ्यां बषट्‌ । हं उप्रजटे अनामिकाभ्यां हुम्‌ । 
हौ म्ाप्रदिसरे कनिष्ठायां वौषद्‌ । हः पिङ्गोग्रेकजटे करतलषृष्ठाभ्याम्‌ 
्मस्त्राय फट्‌ । 
यथा -~ 
ह्वां ए कजटाये मङ्गुष्ठाम्यां नमः ~ दोनों अंगूठे से । 
ह्वीं तारिण्ये तर्जनीभ्यां नमः - दोनों तजनी पे 1 
हं. वख्ोदके मध्ययाम्यां वषट्‌ - दोनों मध्यमा से! 


१, षड्दीर्घं है -धा ई, ऊ, ए, भौ, धः । मर्यात्‌ हा, ही, हं." ह, 
हौ, ठ:--ये षङ्धनोज है । 


तृत्तीयपटल्ते पद्छतच्वस्ंस्कारप्रकर्णम्‌ १२१ 


हँ उग्रजटे { अनामिकाभ्यां हूं - दोनो अनामागुलयों से । 
ह महाप्रतिसरे कलिष्ठाभ्थं वौषट्‌ ~ कनिषिकांगुखियो से \ 
हः पिद्खोग्ैकजटे करतरपृषठाम्यां ~ अस्ताय फट्‌ । 


पथ षडङ्गन्यासः | 

हां एकजटाये हृदयाय्‌ नमः 1 हीं तारि्ये शिरसे स्वाहा 1 ह. 
वजओोदके शिखायै वषट्‌ । हं उप्रजटे कवचाय हूं । हौं मक्टप्रतिसरे 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌। हः पि्खोपरेकजटे करवलय्ष्ठाभ्याम्‌ अखाय पट्‌ 1 

छथ मन्तेशोधनप्रकारः 

यं्जादंइडं उक च्ेललोनमोहदि। पएंरश्चो्मौकंखं 
गं घं नमो दक्तवाहौ 1 ङंचंचंजंमंनंटंटं डं टं नमो बामवाहौ। 
णंतंथंद॑धंनंपंफंवं भं नमो दन्षपदे।मंयंरलंकच्शंषंसंहं 
छ क्षं नमो वामपादे । ततः श्रीमदेकज्टायंन्नम्‌ उदू धृत्य संस्ङयौत्‌ । 


ॐ राः सुरेखे वजरेखे दँ फट्‌ नमः) इति योनिमुद्रा प्रदश्यं यन्तर 
शोधयेत्‌ । - 


@ @ ® ॐ क 


 शंषंसंहंलंक्षं नमः ( वमपादसें ), न्याप करके !एकजटामंतर' का उद्धार 
कर उसका संस्कार इस प्रकार करे- 

ॐ आः सूुरेले वजरेखे हुं फट्‌ नमः । योनिमूद्रा दिखा कर ॒यंत्र-शलोधन 
करे । 

अथ पूजञाप्रारस्भः 

ततः पूजामारभेत्‌ । पूतौदितः ॐ हीं गा गणपतये नमः । दक्षिण 
ॐ ही चां बटुकाय नमः। पश्चिमे 3ॐ दी कं क्षे्नपालाय नमः । इ्तर 
ॐ हीं यां योगिनीभ्यो नमः} पीठन्यास्रवत्‌ पीठपूजां कृत्वा पृबोदयष्ट- 
दले पीठशक्ि खंपूञ्य मध्ये हसौः सदाशिवमहाप्रेवपद्याखनाय नमः । 

पवं मे--ॐ हीं गां गणपत्तये नमः । श 

दक्षिण मे--ॐ हीं वां वटुकाय नमः 1 

पर्चिम मे- 3 धी क्षं क्षे्रपालाय नमः । 

उत्तर मे--3ॐ हीं यां योगिनीभ्यो नमः । 

पोठ न्यास के मान पोठपूजा करके पूर्वादि अष्टदेको भे षीठशन्ति कौ पूजा 
करके मध्य मे “"हसौः सदारिव-महाप्रेतपद्मासनाय नमः ।” कहे । 


१२२ तारारह्स्यम्‌ 


ततः स्ववामे यिन्दुमध्यत्रिकोणदृत्तचतुरसरमण्डलं कृत्वा सन्न 
श्रीमदेकजटादेन्याः अष्यस्थानाय नमः| तत्र तिपदिकामाबाह्य जलेना- 
भ्यत्य फडिति पात्रं प्रक्ताल्य यत्न संस्थाप्य श्रीमदेकजटादेञ्याः 
मध्यपत्राय नम्‌ः। 

इसने बाद अपने वाम भाग में मध्यविन्दु सहित तिकोण के वादं वत्त तथा 

चतुरसमण्डल वर्गाकार वनाकर उसमें श्रोमती 'एकजदा' को मर्घ्यं देदे। 

"अश्यस्यानाय नमः' कहकर वहां तिपदिका ( त्रिरा } छाकर जल से सन्युक्षय 
करे! वहां "फट्‌ पत मपर से पामन्पक्षाटन करके भी एकजटादेवोको वहां 
स्थापित्त करे, तपर्चात्‌ “उ अध्यपाघ्राय तमः' कहकर । 


ततो सूलेनापू्यं रक्तचन्दन बिल््पच्रदृवा कतादीनिक्तिप्य विरोम- 
मार रवशेसंलेन च विन्दुसतसुधासयजलेन शाङ्कपापूय्यं तत्र गजं 
चेत्यादिना अङ्शसुद्रया सध्यमावाह्य वं इति धेसुमुद्रया अश्तीकृत्य 
योनिमुद्रां प्रदश्यं मत्स्यमुद्रया खाच्छाय तत्र देवीं ध्यात्वा पुष्पाञ्जलि 
दत्त्वा षडङ्गानि बिन्यस्य मूलं तत्र दशधा जप्त्वा तल्लेः पुष्पादिना 
प्मात्मातं पूजोपकरणं चास्युक्य पञ्चाध्य कुरवा पञ्चधा भ्यापकं ईत्वा 
देवी ध्यायेत्‌ 

मलमंतसे उस्पानमे जलभर देवे षाध ही रक्तचेदनं, दित्वपत्र, 
दुर्बा, सश्चत, पुष्पादि छोडकर विलोम मातुकावर्णो से तथ्य मूर संतरे इन्दु 
सवित्त-सुधामय सकिरु से संख प्रिपृणं करे ! तत्पस्चात्‌ उसमे पात्र ( कलक्च } 


मे "ङ्ख च ^" इत्यादि सम से जाबाहन करके 'संङृशसुद्रा द्वारा जघ्यं 
का लाञाठ्न करे "वं" ति `घेतुमुद्रा से असृतीकरण करे । योनिरुद्रा का प्दसंन 


करके मतस्यसद्रा से उसे आच्छादित करे } तब वहाँ देवो खा ध्यान करके 
पुष्पाञ्जलि चदुाकूर षर्ग त्यास करे, उखके वाद वहीं पर मृूरसंतको १० बार 
जपना चाहिये 1 उस जख से तपा पष्पादिको से पने शरोर एवं पूजा-खामाते 
का भरस्युक्षण कर, पाचों परार के "व्यापक कत्य करके देदीका इस अकार 
ध्यात ररे । 

ध्यायेत्‌ श्रीतारकादेवीं करकच्छपसुद्रया । 

विशेषतः लाथ च ध्यायेत्त्‌ तां योनिसुदया 1} ९५९ 1] 

"करकच्छपमुद्रा' रि्लाकर धोतारादेवी ष्म वहा ध्यान करे ! विरीष पलः 

चाहनेवाला साधक "योतिमद्रा' दिखाकर उस देवौ का ध्यात करे 1 १५६1 


भत्याल्तीडपद्‌ापिताश्पधिशवहद्‌ षोराट्ृहासा परा 
खडगेन्दीषरफचिख्पेरयुजा हंकारबोजोड्ूबा ! 


तृतीयपटले पच्चतन्तव संस्कारपरकरणम्‌ १२३, 


खवा नीर्विशाख्पिङ्गलजटाजूटकनागेयुता 
जाञ्यं म्यस्य कपाले त्रिजगतां हन्द्ुप्रतारा स्वयम्‌ ।॥ १५७ ॥ 


रिवेजी के हदय पर जिन्होने अपने दोनों चरण रखे है ओौर जो भयंकर 
गृहास कर रही ह । जिन्हने धपने चारो हाथों मे खङ्ग, कमक, कतरिका 
(केची ) गौर खप्पर धारणक्याहै, जोहुंकार बीजे प्रगट हुई है, जो 
स्थूरुवदन कौ हँ तथा जिसने नीले एवं पिगर वणं के विशार जटाजूट कै उपर . 
सपं का फेटा बाधा है । तीनों लोक की जडतारूपी अंधकार को जिन्होने अपने 
कपोल मे निहित कर रखा है--एेखी उग्रतारा भगवती स्वयं त्रिलोकान्धकार 
को दुर करती है; क्योकि वे स्वयं प्रकाशमयी (उयोतिर्मयी) जगन्माता है ॥१५७॥ 

इति ध्यात्वा यन्त्रे तत्‌ पुष्पं द्त्वा ध्यानरहस्यं विभा्य 
वादयेत्‌ । 

दस प्रकार ध्यान कर, मंत्र मेँ उस पुष्प को छोड देवे, पनः ध्यानरहस्य को 
भावना करके आवाहन करे । 


यथा सवीमभिनवजलधरनीलां लम्बोदरं न्याघ्रचमोध्रतशोभित- 
कटीम्‌ › पीनोन्नतपयोधरां रक्तवत्तुलनेच्त्रयां प्र्ेऽतिनीलजटाजूटां 
शीषंऽकतोभ्यमदहादेवशृतनागण्टणातिशोभितां पाश्वैद्रये लम्बमाननीलो- 
त्पखमाखां पच्चमुद्रास्व ख्यशभरतधिकोराकारकपालपश्चतमाम्‌ अतिनील- 
जटाजूटां बिस्तीणंचमरिकाकेश इब महाविगल्ितचिङ्करां शु्रवणे- 
तक्तकनागक्तकड्कणं रक्तवणं नागङृतस्वलपषारं वित्रितव्णं गेषनागङरत- 
हारां स्वणंवणेस्वल्पनागपादाङ्खरीयकाम्‌ ईषद्र्तनागछृतकटि सन्ना 
वूवादलश्यामलनागछ्तवख्यां चन्द्रसुस्यंब हिृतनेत्रतरयां कोटिकोटि- 
वालरविच्छविकृतदक्तिशनेत्रां कोरिकोटिबाखचन्द्रदतवामनेत्रां लक्त- 
लत्तदहनछ्तोष्वंनेन्नां लङि महाकालशघरूपह दयस्थितसङ्कुचित- 
दक्तिएचरणां शवपादद्रयस्थितप्रसारितवामष्रणाम्‌ पतेन प्रस्यालोढ- 
पद्‌ सद्यश्ि्नगलद्ुधिरान्योन्यकेशग्रधितसुण्डमालावरीरम्यां सवे- 
रू्यलङ्कारशोभितां महामोविमोहिनीं महासोक्षविदायिकां विपरीत- 
रताशक्तां रत्यवेशस्मेराननाम्‌ } ` 

जो देवी सर्वमयी, नूतन जकषरःस्वरूपा छम्बोदरी है, जिन्न पने कमरः 
मे व्या्नचमं र्पेटा है, जो स्थूर एवं समुन्तत कुचवार है, जिनके साल-राल 
स 

९ यह्‌ काटे खप्पर का वर्णन कैसा अत्तिश्योक्ितपणं एवं भावगम्य है, 

इसे अन्तर्मुखी साधक ही खमज्ञ सकते -है । - 








१२४ ` तारारषहस्यम्‌ ˆ 


गोखे तीन नयन ह, जिनके पीठ परं भव्यन्त कारे कैश्च लटके रहते ह । जिनक्रा 
सिर अक्षोभ्य महदिवजीके प्रियनागके फर्नोमे गुशोर्मित दह! दोनों गल 
में नील कमो की विशाल म!लाएुं योभितहौोरहीद्ै। "१पंचमुद्रास्वषूपिणी 
शुच त्रिक्रोणकिार कगदपचक को धारण करनेवालो, यत्यन्त नील जटानूट- 
वारी, विशाल चंवर सदृक्ष फेणों ते सुखोभित, दवेतवर्णं के तक्षक नाग का वल्य 
( ककण ) वाली, छाल राप के समान स्वत्पाहार करन वाली, चिश्र-विचिग्र वणं 
वाके शेषनाग-रचित हा रवाी, सोनहले पीत्तवर्ण के लघुकर्मो कौ सुद्रिकावाली 
कुछ खाई ल्य रएतनाग को बरनी कदटिमूत्र ( इण्डा ) वाली, दुर्वादिक के समान 
दयामवर्णं के नागों के वल्य वारी, सूर्य-चन्द्र-अभ्नस्वरूप, त्रिनयना, करोड़ 
चाल रवि को छटयुक्त दक्षिण नैत्रवारी, करोड़ों वालचन््र के समान शीतल 
नयनवारी, लाखों अग्निज्वाला से भौ तीक्ष्ण तेजोहू्प नयन वारी, लप. 
पाती हुई जीभवाखी, महा शाल ( क्षिव ) रूपौ शव के हृदय पर स्थित दक्षिण 
पादको कुछ मोड हृ तथा उसरक्षके दोतों पे पर अपने वाम पैरकरो 
फंलायी हुई - अतएव प्रत्यारीढ पदवाङी उष महाकालो का हमलोग ध्यनि 
करते ह--जो रुर कटे हए रुधिराक्त केशों से गूथे हए मुण्डमाल से अत्यन्त 
रमणीयहो गयी हँ । सव प्रकार की स्थरी-मूपणों से विभूपित्र एवं महामोहं को 
भी मोहनेवाली है । महामुक्ति प्रदान करनेवाली, चरिपरीत-रतिक्रोडा निरता 
एवं रति कामावेक् के कारण प्रसन्तमुखी है । 


.. दक्तिणषस्ताधोधृतकन्निकां तदृभ्वं लक्तचन्द्रहासखलङ्गधरां वामो 
ध्व सवेशिष्याणां भयहरणाय अासवगलितनीलोरपरकिञ्ि- 
दिकस्मरप्कनागधरां तदधःकपालचसकखयःछृत्तयुख्डशोभितसमुजां 
हृङ्धास्वीजोद्धवां सवब्रह्मास्डानां कर्त्री" तपयत्रीं पोडशाब्दां स्वेज्ञान- 
विद्ायिनीं ध्यात्वा भाघादहयेत्‌ । 


नीचे के दक्षिण हाथमे कर्तृका तथा उपरके हाय में लाखों चन्द्रहास कौ 
तरह चमकाने वारा खड्ग धारण करनेवारी एवं कर के वाम हाय में सव 
'चिष्यों के भवहारी, विषरहित करे सर्पो को धारण करणेवारी भौर नीचे के 
हाय में वह कपाल्वपक है--जिसमे सद्यःकटित मुण्डे भरा एवं भुजा भी 
सुशोभितदहो रहीहं। "हुंकार बीज वारी वहं देवी -जो सकर ब्रह्माण्ड 
निर्मा, रयित्री एवं बंहारयित्री है--रे्ी पोडश्ञवर्षौया सव प्रकार के ज्ञानो 
को देनेवाल महादेवी का ध्यान करके आवाहन करे । 


१. दवेत, रार, पीठे, नीरे, चित्रित छषुसर्पो के भूषण से यहाँ ताल्वयं हं 


भक 


तृतीयपटल्े पश्तस्वसंस्कारप्रकरणम्‌ १२६ 


ॐ देवेशि ! भक्तिघ्ठु लभे ! परिवारसमन्विते ! । 
यावन्त्वां पूजयिष्यामि तावन्तवं सुस्थिरा भव ॥ १५८ ॥ 
हे भषित से प्त होनेवाली देवेकवरि ! जव तके मे आपकी पूजा कं ठन 
तक आप सपरिवार यहीं स्थिर रहं ।\ १५८ 1 


इत्युक्स्वा उध्वोज्ञलिना श्रीमदेकजटे । देवि । इद्ागण्डद्ागच्छ 
छधोञुखाज्ञलिना इह तिष्ठ तिष्ठ गयाद्ु्युषटिभ्याम्‌ इष सनिधेहि 
तद्घोभुखेन इह सनिरुद्धस्वदस्तं ्रामयित्वा शन्न अयिष्ठाचं कर मम 
पूजां गृहाण । 
एेषा कह कर छपर को हाथ जोड कर यह कहकिं हि श्रीपति ! एकज्टे 
देवि ! यह आभो-आभो । अधीमुख अंजलि करके कहे - "यहा ठहरो, ठहसे \' 
मदी में अंगूढे को दबाकर निकट वंठो, निकट ठो एेसा कहै 1 तत्पश्चात्‌ 
अधोमुख होकर तथा पना हाय द्ुपाक्र -- य्ह निवासत करो नौर मेरी पूजा 
ग्रहण करो । 
चाकारं बिन्दुसंयुक्तं सायापाशविभूपितम्‌। 
बह्धिजाया च हंखान्तः प्रतिष्ठामन्त्र ईरितः ॥ १५९ 1 
प्रतिष्ठामंत्र इस प्रकार टे ~ 
ॐ आं हीं क्लीं स्वाहा हंसः ।' 
अर्यात्‌ बिन्दु समेत आ ( आं }) माया मौर पाच ({ हीं, क्छ ) तथा व्जि- 
जाया [ स्वाहा ) अन्त पे हंस रखने से देवी प्रतिष्ठामव्र कहा गया हं 11 १५९ 1 


्याँदीं ऋं स्वाहा हंसः श्रीमदेकजटदेवतायाः प्राणा इ प्राणाः 
एवं जीव इह स्थितः एवं सर्वेन्द्रियाणि इह स्थितानि एवं बाङ्मन- 
खक्ञःश्रोत्रन्राणप्राणा इहागत्य सुखं चिर तिष्ठन्तु स्वाहा । इत्यनामा- 
इुसंयुक्ताप्रेण भ्रति्ठापयेत्‌ । ततो मूलं दशधा जप्त्वा वेचुयोनिमत्स्या- 
ङुशशद्धलदगम्रगमालिनीमुद्राः प्रश्दयं श्रीमदेकजटे ! देवि ! वज्रपुष्पं 
प्रतीच्छ हुं फट्‌ स्वाहा । इति पुष्पाञ्ञलीन्‌ दन्त्वा पुजयेत्‌ । 

“आं ही क्लीं स्वाहा हंसः श्रीमदेकजटादेवत्तायाः प्राणा इह प्राणाः, एवं 
जीव इह स्थितः । एवं सर्वेन्द्रियाणि इह्‌ स्थितानि, एवं वाङ्मनक्चक्षुःश्रत्रघ्राण- 
प्राणा इहागत सुखं चिरं तिष्टन्तु 1" इस प्रकार गद्यात्मक मंत्र दवाय प्राणप्रतिष्ठा 
करनो चाहिये 1 इस मत्र से अनामिका बौर श्रगुष्ठके संयोग से प्राणप्रतिष्ठा 
करे 1 त्पश्चात्‌ मूलम को दस बार जप कर घेनु, योनि, मत्स्य, अद्र, दारयाक, 
खड्म, मृष, गाचिनी मुद्राएं दिखाकर इस मंत्र से पुष्पादिपूर्वक पूजन करे 1 
मघ यया--श्नोमदेकजटे ! देवि 7 वजपुष्पं षतीच्छ हं फट्‌ स्वाहा । 


१२८ | तारारष्स्यम्‌ 


उध्वकेशग्योमकेशनील्तकर्ठग्रपष्वजान्‌ 1 
तत्रेवानन्दनाथान्तान्‌ पूजगिखा पलं लभेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
तारावती भावुमती जया चिच्या महोदरी ! 
म्बान्ताः पृजयेच्चेता शमोक्ताथंसिद्धये ॥ १६३॥ 

यथा - वहीं पर उर्वकेश, ग्योमकेष, मीटकण्ठ, वृषध्वज, भानन्द नाथान्त 
जगत्पिता का तथा तारावती, भानुमती, जया, त्रिया, महोदरो, अग्वान्त इन 
जगदम्बा कौ अपन अभीष्ट मोक्रामना की सिद्धि के चछिये साधकजन पूजा 
कर ॥ १६२-१६३ ॥ 

व शिषएटमीननाथय्ध हूरिनाथङ्कलेश्वरो चिरूपाक्तमषटेश्वरसुखपास्जि- 
ताः} मदाक्रालरूद्राणी प्रा भीमा घोरा भ्रामरी काट्कर्ची विशव 
रूपा च । ॐ ऊध्व केशानन्दनाथ वजयुष्पं प्रतीच्छ फट्‌ स्वाहा । 
एवं त्योमकेशानन्दनाथ-नीखकर्ठानन्दनाथ-वृपञ्जेजानन्दनाथान्‌ एवं 
तारावत्यम्ब-भावुमस्यम्ब-जयावत्यम्ब-विश्यावत्यम्बमद्टोदयंम्बाः तथा 
वशिष्टानन्दनाथ-मीननाथानन्द्नथ-द सिनिाथानन्देनाथ-कुलेश्व रानन्द- 
नाथ-मदेकचरानन्दनाथ-सुखानन्दनाथ-पारिजातानन्दनाथान्‌ तथा 
महाकालषद्राण्यम्ब-उ्राम्व-भीमाम्व-घोरास्व-्रामयेभ्व-काटयाच्यभ्ध- 
विश्वखूपाम्वाः । ततः पूर्वादि वामावत्तंना्टदले पूजयेत्‌ । ॐ त्रियो चन 
वज्रपुष्पं प्रतीच्छ हुं फट्‌ स्वाद्ा | 

सायही बर्हां वसिष्ट, मीननाय, हदिनाथ, कुठेष्वर, विरूपाक्ष, महेश्वर, 
सुख पारिजात. महाकाल, दद्राणी, चग्रा, मीमा, घोरा, भ्रामरी, काच्कर्वी तथा 
विदवष्परा भादि देवी देवतां को स्मरण करते हए, 2 उर्वकेशानन्दनाथ वश्च. 
पुष्पं प्रतीच्छ हुं फट्‌ स्वाहाः मंत्र उच्चारण करे । दृस्ती प्रकार व्योमकेश्ानन्द- 
नाय-नीलकण्टानन्दनाय-वृयध्वजानन्दनाय तथा तारावत्यम्ब-मानुमत्यम्ब-जया- 
वत्यम्ब-विद्यावत्यम्ब-महोदय्यम्ब मौर वत्िष्टानन्दनाथ-मीननायानन्दनाथ-हरिनाधाः 
नन्दनाय-कुलेदवरानन्दनाय-महैय्वरानन्दनाथ-सुखानन्दनाय-पारिजातानन्दनाथ तथा 
महाकारग्दवाण्यम्ब-उग्राम्ब-मीमाम्ब-धराम्व-भामर्य्यम्व-कादयच्यम्वं ~ विद्वषपा- 
म्ब मादि माताम की पूर्वादिक्रम से वामावर्तं विधि मे उश्च अष्ट दल षर पृजा 
करे । मंवो यथा--"“2- विरोचन वन्रपुष्पं प्रतीच्छ हुं फट्‌ स्वाहा 1" 

एवं शद्धुपार्डर पद्मनाभ श्रसिताद्कनामक पाण्डर तारक पद्म 
न्तक्र वजरपुष्पं प्रतीच्छ फर्‌ स्व्राहय इति पृवद्वारे। तथा उदीच्यां 
यमान्तकपश्चाद्िष्नान्तकदक्तिणे नरान्तक् एतान्‌ संपूज्य पच्चपुष्पाञ्न- 
लीन्‌ द्न्त्वा पाद्यान्यौदिना देवीं संपूज्य वामे त्रिकोणं पदुकों दृत्तं 
चतुरस्रं विटिख्य तच्र विभरितसाधारपात्रं समंसतण्डुलद्यिष्टरिदा 


तृतीयपटसे पद्धतन्त्व संस्कारभकरणम्‌ १२९ 


दग्धमीनासवपिस्याकलव णा्रंकान्यसतं गहीत्वा दक्षहस्ते जलं नीत्वा 
2 ह्वीं श्रीसदैकजटे देवि मयोपनीतं वलि ग्रह ग्रह गृह्णापय गृह्ापय सम 
शान्ति छर कुरु परविद्यामाकृष्यादष्य चट च्रुट छिन्धि छिन्धि भिन्धि 


भिन्धि सवज्ञगद्रशमानय ॐ दही स्वाष्ा इति चिः पटित्वा वि 
दद्यात्‌ । 


इसी प्रकार पूर्वं द्वार मे ““शंखपाण्डर, पद्मनाभ, असिताङ्कनामक 
पाण्डर, तारक, पद्मान्तक, वज्पुष्प प्रतीच्छ हं फट्‌ स्वाहा 1* उत्तरद्वारम 
यमान्तक्र, परिचम द्वार मे विघ्नान्तक, दक्षिण में नरान्तक--दनकी पृजा करके 
पच पुष्पाञ्जलि देकर, पाचयार्घ्यदि से देवी की वूजा करे! तपर्चात्‌ वाम 
भाग मे त्रिकोण, पटकोण, वृत्त तथा वर्गाकार, चतुष्कोण यंत्र बनाकर वहाँ 
परिपृणं पात्र रखे- जिसमे मांससदित चावल, दधि, हरिद्रा, परिपक्व महस्य, 
मदिरा--- ` इत्यादि अन्यान्य पदार्थं लेकर दाहिने हाथ मेँ जक केकर “2 
हीं श्रीमदेकजटे ! देवि { मयोपनीतं वल गृह्लु गृहः गृ्भापय गृह्भपय मम शान्ति 
कुर कुरु परविद्यामाङ्ृष्याङ्कृष्य त्रुट चुट छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि सर्वजगद- 
रामानय ॐ रीं स्वाहा 1" यह मंच तीम वार पठकर बलि देवे । 


यदुक्तं कालिकाकल्प बलि स्वतयुशो शितम्‌ । 

तत्‌ सर्च काल्काचीयां न ताराविषये क्वचित्‌ ॥ १६५ ॥। 

स्वगात्ररुधिरं यत्त॒ तारकायै प्रदीयते । 

तस्य रशा सदा तासा न पृजाषलमाप्ुयात्‌ 1) १६६॥ 

कालिका क्प मे अपने शरीरके मासिको देनेका जो विधानदहै, 
वह्‌ सव कालिकाचन विधि में ह! इस तारार्चन कत्यमभे कभी नहीं) 
वर्योकि जपने शरीर का रुधिर जो तारदेवी को चढ़ात्ता है, उस पर भगवती 
सव॑दा रष्ट रहती है भौर उसकी पूजा ग्रहण नहीं करती 1 उसकी सारी पूजा 
निष्फ हो जाती ह 1 १६५-१६६ ॥ 

त्निकोणञ्च्टकोणच्धे वत्तं कोणचतुष्टयम्‌ । 

वलिदाने स्विदं स्थानं शस्यते तारकाष्वंने ॥ १६७ ॥ 

तारकाचन विधि में बलिदान करते समय त्रिकोण, अष्टकोण, वृत्त तथा 
चतुष्कोण यत्र (चक्र) ही शुभे यंत्र मानां गया दहै \॥ १६७11 

ॐ दही एकजटेत्य्॒ता देवीति तदनन्तरम्‌ । 

महायन्ताधिपतये मयोपनीतकं पद्म्‌ ॥ १६८ ॥ 

बलिख्ोक्त्वा गृह युग्मं श्रावयेन्तदनन्तरम्‌ । 


गृहापय पदद्रन्ढं मम शान्तिं समाचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
& ता० र० 


१३० तारारहस्यम्‌ 


कुरुढयं परविद्यासाद्ृष्याकृष्य एव च 
नुखयुग्मं वदेत्‌ पश्चात्‌ छिन्धियुरमं ततः परम्‌ ॥ १७०॥ 
भिन्धियुग्मं खमुच्ाय्यं जगत्‌ स्वं वशं नय । 
तञ्जत्‌ तारं समुचाय्यं बलि दद्यात्‌ पठेत्‌ जयम्‌ ॥ १७१ ॥ 
ॐ> हीं एकजटा' एेसा कहकर द्देवी' यह्‌ पद कहना चाहिए 1 तदनन्तर 
"महायक्षाधिपत्ये तथा मयीपनीतं--देसौ वाक्ययोजना करके "वकि गृह 
गृह्ण मम दान्ति करु कुरु परवियासाकृष्य आङ़्ष्य चट ध्रुट' एसा बोरे । 
उसके बाद “छिन्धि' दो बार तथां “भित्धि' दो बार जोडे । अन्त मेँ सर्वजगद्‌ 
वशं नय' एसा कहकर रुज्जानीज ही एवं तारा बीज “ॐ पूर्वक सम्पुट 
करके पूर्वोक्त मंत्र पूणं कर छेना चाहिए । अन्तमं वर दद्यात्‌" उच्चारण 
कर छेवे ॥ १६८-१७१ ॥ 
ततः पुनरभ्यं कृत्वा ॐ हँ एं श्रीमदेकजटे देवि मम सवंवियां 
सिद्धय सिद्धय गृहाणाध्य सबेबाचस्पतित्वं देहि स्वाक् । इत्यक्त्वा जय 
जय इत्युक्त्वा नीराजनपुरःसरं देव्या मोलौ यथाशक्ति जप्त्वा समप्य 
जर देव्या वामस्ते दयात्‌ । ततः स्तवकवचादिपाठः सवत्र कुलक्रिया- 
दिपूवेकः 
इसके बाद पुनः मर्घ्यं देकर यह मंत्र पठै-- "ॐ हौ एं श्रीमदेकजटे 
देवि ¡ मम सर्वविदां सिद्धय सिद्धय, गृहाणार्ध्यं, सर्ववाचस्पतित्वं देहि स्वाहा 1" 
'जय-जय' कहकर आरतीपूर्वंक देवी के सिर पर मूल मंत्रका यथाश्चक्ति 
जप समर्पण कर देवी कै वायं हाथ में जल देवे । तत्पश्चात्‌ स्तोत्र-कवबचादि 
का पाठ कुरु क्रियानुसार सर्वत्र सर्वदा करना चाहिये । 
ततः प्रदक्तिशं कययीत्‌ चण्टा्ाद्यपुरःसरम्‌ । 
ऊध्व दक्तिणकं हस्तं कृत्वा वारत्रयं नरः ॥ १७२ ॥ 
इसके बाद घंटा वादयपुरःसरं तीन वार प्रदक्षिणा करे । उस समय साधक 
पुरुष को अपना दाहिना हाथ उपर उठाकर प्रदक्षिणा करनी चाहिये ॥ १७२ ॥ 


याम्याच्च वायभ्यां गच्छेत्‌ स्थित्वा किंचिच्च शाङ्करीम्‌ । 
पुनयीस्यं प्रगत्वा तु प्रणमेच्च पुरःस्थितः ।१७६॥ 
भदक्षिणा करते समय दक्षिणसे वायन्य कोण जाय । वरह थोडी देर 
रुके कर ईशान कोण मेँ जाय । पुनः दक्षिण दिश्या में जाकर देधी के सामने खड 
होकर प्रेमपूर्वंक प्रणाम करे ॥ १७३ ॥ 
प्रणमेत्‌ सप्तवारन्तु त्रिः प्रक्ुय्यात्‌ प्रदक्तिणप्‌ 1 
द्ण्डाकारं निपत्याथ कः फली भूभिमध्यतः ॥ १७४ ॥ 


तृतीयपटले पश्चतनवखंस्कारभ्रकरणम्‌ १३९१ 


वहाँ सात बार प्रणाम करफे तीन वार प्रदक्षिणा करे 1 इस प्रकार 
-खाष्टांग दण्डवत्‌ ( प्रणाम ) करने वारे से बटकर पृथ्वी पर कौन सफर ह ? 
अर्थात्‌ कोई नहीं । १७४ ॥ 

अङ्धुलानाब्न अभ्राणि एकोट्स्य सुमानसः । 
न्निकोणाकारमाधाय किच्िद्धा्मांशतो नमेत्‌ ॥ ९७ 1 
ंगुखयो के भग्र भाम को एकत्र करके प्रसन्न चित्त साधक त्िकोणाकार 
वना कर कुड वाभांश भाग से नमस्कार करे 11 १७५ ॥ 
उरसा शिरसा पञ्चात्‌ पाणिभ्यां जानुतस्तथा 1 
नासाविद्ुकयोगेन प्रणस्य सिद्धिमप्लुयात्‌ ॥ १७६ ॥ 

हदय से, सिर से, हाथो से, जानु से तथा नाक्सिका मौर नितुक ( टुंडडी ) 
के योगसे खडद्ध* प्रणाम करने से साधक सिद्धि प्राप्त करता हं ॥ १७६ ॥ 

अथ जपक्रमः 
ुल्वकां प्रजपेच्छौषं दशधा मन्त्रसिद्धये \ 
मुखे सेतुं सप्रधा च प्रणवेन पुटं हृदि ॥ 
प्राणायामपरः पूव जपेत्‌ साधकसत्तमः ॥ १७७ | 

अत जपं क्रम भी देखिये- 

(कुल्वुका' * जप शोर्षस्थान मे मंत्रधिद्धिके लियं १० वारजपे, मुखर्मे 
“सेतु 3 नामक जप ७ वार करे, हृदय में पुट" नामक्र जप प्रणव (उकार) घे 
करं 1 इस प्रकार प्राणायाम परायण श्रेष्ठ घखाघक सवसे पहर जपे ॥ १७७ ॥ 

कुल्तुका यथा- 
स्वर द्वितीयं चन्द्राव्यं लज्जा चाङ्कुश एव च । 

आं द्ठींक्रौं इति शिरसि दशधा जपेत्‌। मुले सेतुं ॐ इति सप्रधा 
जपेत्‌ ! हृदि प्रणवपुटितमन्त्रं सप्तधा जपेत्‌ । सवत्र आदौ प्राणायामः, 
ततः सेतुं ततो महासेतुं ततो मन्त्रशिखाम्‌ ॐ हौं ए इति सप्तधा जपेत्‌ 
ततो सन्त्रप्राणं कलर इत्ति सप्र । तत्त सहखम्‌ अष्टोत्तरशतं विशार्ति 
वा जपेत्‌ 1 ततो जलपुष्पं करतले नीरवा । 


१. साधकं को स्मरण रखना चाहिये किं दक्षिण मार्गबाङे साष्टाङ्ग प्रणाम 
तथ वाममार्गवारे षडद्धं प्रणाम करते रह \ 

२. “स्वरं द्वितीयं चन्द्ाख्यं लज्जा चाद्कुश एव च 1" 
"नां हीं क्री --कुल्वका मंत्र ह ) 

३. सेतु---"टौ' । 

४, पुट ^ । 


१२२ तारारहस्यम्‌ 


“आं दीं क्री इस मंवको दस नार जपे, यही ¶कुत्वक्रा' नाम से विद्यात 
है । मुख में सेतु “ॐ” म॑त्र सात वार जपे । हदय मेँ प्रणवपुटित जस्त्र %फट्‌ 
मंन सात बार जपे! सर्वत्र गारम्भ्मे प्राणायाम करता चाहिये । उसके वाद 
पेतु, महसितु, मत्र रिखा ॐ हौं ए" को सात वार जपना चाहिये । इसके वाद 
पुनः मंत्रप्राणस्वरूप "कलरी' को सात वार जपे, तदनन्तर सहस, अष्टोत्त रदत, 
किवा विति बार मंत्र जये। इसके वाद करतल मेँ पुष्प-जर लेकर-- ॐ 
गुह्यातिगुह्य मंत्र से प्रार्थना क्षमापन करे । अ्थत्‌- 

ॐ गुहातिगुद्यगोप्त्री स्वं गृहाणास्मतङ्ृतं जपम्‌ । 

सिद्धिभंवतु मे देवि ! स्वस्रसादात्वयि स्थिते ॥ १५८॥ 

हे देवि ! आप गुप्तसे भी गुप्त, इसीच्यि हमारा किया हुमा यह्‌ जपः 
स्वीकार करे, जिससे भापमें स्थित होने पर आपकीदही कृपासे हमारा मत्र 
सिद्ध होवे- यही प्राथना हं । १७८ ॥ 


इति जपं देव्या वामहस्ते समपयेत्‌ । ततः प्राणायामः । इति जप. 
क्रमः । काम्यजपः पुरश्चरणप्रकरणे वक्तत्यः 1 निस्यजपे निगसम्‌ अस्या 
एव । 
दस प्रकार कहं कर देवीके वाये हाथ में अपना जप निवेदन करे।' 
तदनन्तर प्राणायाम करे 1 यही जप विधिदहै। काम्यजपका वणन पुरश्वरण 
परकरणमें करना ह । नित्य जप में इसका विधान इस प्रकार ह - 
सहखं प्रजपेन्मन्त्रं धममोक्ताथं सिद्धये । 
अष्टोत्तरशतं यत्त॒ तत्‌ पूजायाः फलाप्तये । 
विशतिच्च जपेन्मन्त्रं पूजासिद्धथथंमेच दहि ॥ १७६ ।! 
घर्ममोक्षाथं + चिद्धि के लिय सहल मंत्र जये । जौ ग्टोत्तर शत कहा गया 
है, वह तो पूजा-फर की प्राप्ति के ल्य है। सुतराम्‌ पूजासिद्धा्थं मंत्र जप 
केवल बीस बारदही करे।! १७९ ॥ 


पूजनेतरजपे तारासारे- 
पूजनातिरिक्त जप के विषयमे तारासारमें ल्िवाहं:- 
यावन्न क्रियते कमं पुरश्रणयुत्तमम्‌। 
तावन्नैव प्रजप्रन्यं सहसखादधिकं शिव ?॥ १८० ॥ 
भैरवी ने भैरवसेटीकहौी कहाहुकि है शिव { जव तक उत्तम पुरद्चरण 
कर्म नहीं करते, तव तक खख से अधिक मत्र संख्या काजप कभी नहीं 
करना चाहिए ॥ १८० ॥ 








१, बर्थ, कामकी सिद्धिके च्ि नहीं ते तात्पर्यं हं। 


तृतीयपटले पठ्वत्तवसंस्कारभरकस्णम्‌ १३३ 


प्रजपेत्‌ साधको यस्तु सोभयुक्तोऽप्यनन्यघीः \ 
सष्खाद्धिकं वस्स ! सहसेषु समपेयेत्‌ ।। १८१ ॥ 
है वत्छ { जो साधक क्षोमसदहितं अनन्य घी होकर सहसत से अधिकं जप 
करे तो वह प्रति सहक् संख्या पर सर्मापित किया करे ॥ १८१ ॥! 
एतेन पुर्ररणएदीनः सद खादृदु्वं न जपेत्‌ ! येकदा अयुतं जयेत्‌ 
तद्‌। सदं सदं जप्टा समपेयेत्‌ 1 
तात्पयं यह्‌ कि पूरश्वरणहीन साधक सहस्राधिक न जये । यदि एक 
वार एक लक्ष जपना भी हो तो उसे प्रतिसहल संशया पर देवी को सर्मरयित 
केरत्ता जाय । 
ख्टखं प्रजपेन्मन्त्रं पुरश्चरणकमंणि 
शतं सेन प्रजप्रव्यं द्यधिकं न कदाचन ॥ १८२ ॥ 


` पुरक्चरण कर्मे भी षहलमं्र जपनाहोतो साधकको सौ वारदही 
जयना चाहिए, मधिक कभी नहीं । १८२ ॥ 


ततोऽध्यैजलं नीरवा ॐ इतः पूर्वं भराणबुद्धिदेहधमौधिकारतो 
जाग्रतृस्वप्नसुषुष्त्यवस्थासु मनसा वाचा कमणा हस्ताभ्यां पद्यायुद्‌- 
रेण शिश्ना यत्‌ स्मतं यदुक्तं यत्‌ छृतं तत्‌ सर्व ब्रह्मापेणं भवतु मदीयं 
सकलं सम्यक्‌ श्रौमदेकजटादेवताये सर्वं समर्पितमस्तु ) 

इसके वाद भर्व्यजलर लेकर यह्‌ कहै कि ह देवि ! इसके पूर्वं प्राणःवुद्धि- 
देह-धर्माधिकार वश्च जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति अवस्थार्भो मे. मनसा, वाचा, 
कर्मणा, दोनों हाथो से, पैरो से, उदर, शिदन ( ज्ङ्धि) भेजो कुष मेने 
स्मरण किया, जो कुछ कर दिया, वह सघ ब्रह्यार्पण होवे । मर्थात्‌ मेरे सभी कर्मं 
सम्यङ्‌ प्रकारेण श्रीमति एकजटा देवि के च्य सर्वस्व समपि होवे । 

ततः संहारमुद्रया चमस्वेति बिखञ्य पेशान्यां त्रिकोणे 
ॐ उच्िखिष्टवारणडाङछिन्यै नमः \ ततस्तेन यन्त्रसेपन वन्दनेन टीकाः 
पायादिकं सैषेयं किन्चित्‌ स्वीकृर्यान्यच्छक्तिभ्यो दत्तवा यथेच्छं विहरे 
दिति एकजटापूजापद्धतिः। 

इसके वाद संहारमुद्रा दवारा श्षपस्व' देषा ककर ईश कोण में त्रिकोण 
लिखे ओर “ॐ उच्ष्ट चाण्डादिन्ये नमः' कहे । तत्पदचात्‌ उस यंत्र केपनं 
चन्दनं से तिरक करे तथ! पाद्यादिक एवं कुच नैवे स्वोकार स्वयं करे तथा 
सन्य दावित्तयों को भी कुछ देकर यथेष्ट विहार करे 1 


ˆ अथ तारापूजनम्‌ 
प्रत्यालीडपदां देवीं महामायां निलो चाप्‌ । 


९३४ तारारहदस्यम्‌ 


स्वारुङ्कारभूषाद्यां महानीटप्रभां पराम्‌ ॥ १८३ ॥ 
गं पाशं दक्षिणे च वामेन्दीवरमूद्ष्वेतः 
दधतं चषकं देभ्या भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ ९८४ ॥ 
इसके बाद उत्तम साधक को चाहिए कि वह्‌ प्रत्यारीढ पदवाली (श्वारूढ्‌) 
देवी को-जो महामाया, त्रिनयना, सब भूषणो से विभूषितं अंगवाली तथा 
महानीर प्रभावालो परमश्रेष्ठ है--इस प्रकार च्यान करे-दाहिने हाथों मे खड्ग 
भौर पाडा तथा बार्ये हाथो मेँ कमल गौर चषक ^ धारण कर रही है॥१८३-१८४॥ 
इति ध्यात्वा तत्कल्पोक्तयन्तरे पूजयेत्‌ \। इति तारापूजा । 
इस प्रकार भावनापूवंक ध्यान करके तत्कल्पोक्त मनवम ताराकी 
पूजा करे । 
अथ कासतारपूजनम्‌ । तत्‌-कल्पोक्तयन्त्रे- 
घोरास्यां महादेवीं तारिणीं ताररूपिणीम्‌। 
चसकेन्दीवरश्चेव खडगच्चापि वरं तथा। १८५॥ 
व्याघ्रचमपरीघानां सवीलङ्कारभूषितम्‌ | 
वक्षसा नागहाराच्च महायोगस्वरूपिणीम्‌ । १८६ ॥ 
कामताराकत्पे यथा- 
धोर हास्य करने वारी उस महादेवी उकारस्वरूपिणी तारिणी ( तारा } 
देवी को हम ध्यान करते है-- जो चषक, केमर, खड्ग एवं वरद हस्तवाली हं । 
व्याघ्र चमं धारण करनेवाली, सर्वारुङ्कार से भलंकृत उस देवी को हम पुनः 
स्मरण करते ह-जो अपने हदय पर नागराज घारणकर रहीदहँतथाजो 
महायोगिनी हं ॥ १८५-१८६ ॥ 
इति ध्यास्वा वाह्य पूववत्‌ सवम्‌ । इति कामतारापूजनम्‌ । 
इस प्रकार ध्यान करके उनका आवाहुन एवं पूजनं पूर्ववत्‌ करे । 
अथ उग्रतारापूजनम्‌ । उगरताराप्रकरणोक्तयन्त्रे या या लक्म्यादि 
पीठशक्तयः 1 अन्नतः तान किन्तु- 
उग्रतारा प्रकरण मेँ कहे गये मत्र में जो-जो लक्ष्मी आदिक पीठ शवितर्या 
ह, उन-उनको नहीं किन्तु-- 
इच्छान्ञानक्रियाश्चापि कामिनीं कामदायिनीम्‌ | 


रतिं रतिग्रियाव्वेव रतिदां परिपूजयेत्‌ । १८७ ॥ 
इच्छा ज्ञान क्रियारूपिणी, कामना सिद्ध करनेवाली कामिनी, रति, रति 


त्रिथा एवं रति देदेवाटी शक्ति की विशिष्ट पूजा करे ॥ १८७ ॥ 
१, “चसक दति प्राचीनपुस्तके पाठः । 


तृतीयपटजे पच्चतत््वसंस्कारमकरणम्‌ १३५ 


शचोपरि महादेवीं शवेशहास्य संयुतम्‌ । 
चिपरीतरतासक्तायुप्रतारां परात्पराम्‌ | ५८८ ॥ 
कत्रिका खद्गसंयुक्तं द्िणे तारिणी पराम्‌ 1 
वामभागे नीलपद्यं चषकं तदघः स्मृतम्‌ ॥ १८९ ॥ 
सुण्डमालावल्लीरम्यो रक्तथाराविभूषिताम्‌ 1 
घोरहास्यां चिनेच्ाञ्च सवेदा ज्ञानद्ायिनीम्‌ 1 १९६० \। 
एकवेणी मदहावेणीं एणिराज विभूषिताम्‌ । 
सुवणं मुद्रे  शुश्रदन्तचिभूषिताम्‌ ॥ १६१ ॥ 
इति ध्यात्वा पूवे वत्‌ । इति उग्रतासपूजनम्‌ । 
दाव के ऊपर खड़ी हई, शवेश ( शंकर › के साथ हास-विलास करती इई, 
विपरीत रति में निरत, परात्पण उस उग्रतारा देवी को प्रणाम है-जो कंची, 
खद्ग अपने दाहिने हाथमे छे र्वी है, जो तारेवाली एवं उत्तम देवी है । 
जो अपने यें हाथ में नाग एवं पदम तथा चषक नीचे ऊपर धारण कर रही 
हू । जो मुण्डमालाओं से अत्यन्त सुन्दर क्गरहीटहै, जो खतधारासे अधिक 
शोभापा रही ई, पेसी भयंकर अदृहाख करनेवारी, चरिनयना, सुतरां सर्वदा 
सदुज्ञानप्रदायिनी देवी को भँ ध्यानकर रहारं 1 सायही जोएकवरेणी तथा 
महावेणी चारी है, जो सर्पराज (नाग) से विभूषित्ता ह) जो सुवर्णं रचित्त मुकुट 
धारण करती हैँ तथा जो स्वच्छ एवं चमकौङे दर्शनो वरी है ॥१८८-१९१५ 
शम्भुपत्नीमहाकालभ्रियाणाम्‌ भाणायासः वेदकलावसुमन्त्रयुतः 1 
इयान्‌ विशेषः-- 
दस प्रकार घ्यान करके उग्रतारा भगवती का पूजन पूववत्‌ करना चरि । 
यदह पर क्षम्भुपत्नी (५ महाकाली } एवं सहकार (शिव) कए परमप्रिय प्राणायाम 
वेद कखावसु मत्र सहित करना चाहिए ! विक्ेपता इख प्रकार ह :-- 
नीख्वाणां सदा चन्दे नीलाञ्जनचयप्रभाम्‌ । 
र्यलङ्कारसमोपेत्तं ग्याञ्चचमोधृतां कटौ | १६२॥ 
नागेनावेष्टितां देवीं फणिद्ारविधारिणीम्‌ 
फणिमस्तकयोगेन  दद्दपादं प्रपश्ितम्‌ ।॥ १६३ ॥ 
वामपादं शव नामो रद्युञ्ञाखहृदान्विताम्‌ । 
तामसीं महर्ती विश्वमोहिनीं चोरकामिनीम्‌ ॥ १९४ ॥ 
मे उस्र नोर सरस्वतो को खर्वंदा प्रणाम करता हूं जो नीलान्जन.खमूह्‌ 
खख कान्तिवाखो { इयामा ) है, स्नियों के योग्य आभूषणं जो खदा 
विभूषित रहती है जो लपने कमर मे व्याघ्रचर्म धारण करती} जोदेवी 


१२३६ तारारदस्यम्‌ 


स्पसंवेिति एवं नागहारको धारण करती ह, जिनके सिर पर नागराज 
रोभितदहो रहे ह, जिसने अपना दाहिना पैर कैला रखाहै भौर वायां पैर 
शव को नामि मण्डल पर विमण्डिति हो रहा हं तथा जो रत्ति-उत्छान से गद्‌ 
गद हो रही ह--एेसी तामसो, महतो, विश्वविमोहिनी एनं घोर कामिनी. 
स्वरूपा हं 1 १९२-१९५॥ 
शिषषच्त्रस्य भ्रमरा प्रस्यालीढपदां शुभाम्‌ । 
चमरीकेशसंस्कारसदागछितङुन्तराम्‌ ॥ १९५॥ 
जो देवी शिव के मुख कमलकी श्रामरी है, जो प्रत्यारीढ पदवाली शुभ- 
स्वख्पा ह, जो कलि चभर' के समान केडा संस्कार से सदा अपरिश्क्व बा 
वारी ह) १९५ ॥ 
नानामणियुतां शीषं महापापचिनाशिनीम्‌ । 
कपालश्चापि खद्गच्च नीलख्पद्यां खरस्वतीभ्‌ ॥ 
भावयेत्‌ सवं सिद्धथथ नीलवाणीं केपित्थदाम्‌ ॥ १९६॥ 
जिनके सिर पर अनेक प्रकारके माणियों से जटित मुकुट शोभा दे रहा 
है, जो भक्तों ( साधको ) के महापाततकों को नष्ट करनेवाली हँ । जो शपनं 
चारों करो में क्रमशः कपारु, खड्ग, नीलकमल, एवं अभयमुद्रा ( बर } धारण 
करती ह एे्ी कपित्थदायिनी नीख्वाणीरूपो सरस्वती देवी को सव प्रकार 
की सिद्धियों के लिये सर्वदा ध्यान करना चाहिए 1) १९६ ॥ 
एवं ध्यात्वा सवं पूववत्‌ यन्नस्या्टदिक्ल पद्यमखडगदण्डपाशकपाङ- 
शूलगदाचक्रादरोन्‌ पूजयेत्‌ । इति विशेषः । इति पूजनं नीख्शारदायाः 
महानीङसरस्वस्याश्च । ततो यथाशक्ति नित्यद्ोमः । तथा निगमे- 
इष प्रकार ध्यान करके पूर्ववत्‌ यंत्रस्थ भागों दिशाभों में पयय, खड्ग, दण्ड 
पार, कपार, शकत, गदा, चक्रादि देवीग्रिय वस्तुमों की पजा करे } यही विशेषता 
है । यही पूजन नीलशारदा एवं महानील सरस्वती की हं । यहां यथाशक्ति 
तत्य होम का विघान ह! तथाहि विगमे - 
पकधा द्याहुतिर्यन तारकाये प्रदीयते । 


कोटिजन्मकृतं पापं तत्क्तणात्‌ तस्य नश्यति ॥ १९७॥ 
जिस साधकने एकवारभी तारकादेवी के कल्ए होम प्रदान किया, 


उसके करोड़ों जन्भ क किये पातक तत्का ही नष्ट हो जाते हँ ॥ १९७ ॥ 





१. यहा श्वेत चंवर से तात्पयं नहीं ह, क्योकि धागे के पद में “अगणित- 
कून्तका' विष्लेषण है । चामरमक्के दो मेद है--( १) ध्वेते चामर, 
( २) काले चामर । 


तृतीयपदटले पञ्चतत्त्व संस्कारप्रकरणम्‌ १३७ 


ततो वलिदानम्‌ । 

छागं वा महिषं वापि शूकरं वा पतल्रिणम्‌ । 

हस्तिनं मूषिकं वापि माजर्चापि मेषकम्‌ । १६८ ॥ 

द्वा देष्ये सहदेव्ये स॒ भषेत्‌ क लनायकः । 

वङ्ि पुरत शानीय योनिसुद्रां प्रदश्यं च ॥ १९९ ॥ 

कोवे, महिष, सूकर, पक्ष्या, हाथी, मूषक, मार्जार ( विरार ) क्रिवा 

मेद (भेडे) की वलि देवीके लिए देकर बह साधक कौर लिरोसणिहो 
जात्ता हं । स्मरण रहै कि वचिदान की वस्तु सामने रछाकर योनिमुद्राका 
अवदय प्रददानि करे ॥ १९८-१९९ ॥ 


दक्षिणे तद्गलं धृत्वा वामृष्ठे नियोजयेत्‌ । 
श्रीमदेकजटे ! देवि ! वलति गृह पुरोत्तमे ¦ । 
मन्त्राणाच्चापिमे सिद्धि लतास्िद्धिय् देहि मे ॥ २०० ॥ 
उस श्रमय उसको दक्षिणकी भोरसे वाम भागकी बौर करदे! तवं 
यह्‌ मंत्र कहे “हु श्रौ मदेकजटे देवि ! है सुरोत्नमे !! यह वकि ग्रहण कीजिये । 
गौर मूके मेरे सभी मंवोमें सिद्धि दीजिये) साथी मुक्ने छत्रासिद्धिभी 
दीजिये" ।\ २०० ॥ 


उ हीं हां हुं ए ए सवंसिद्धिप्रदे ! मे चतुवंगैसिद्धि देष्ि केहि वि 
गृहण गृह स्वाहा 1 इति निवेद्य खड्गं जलपुष्पादिना संपूज्य एकघातेन 
छेदयेत्‌ ! इति वल्तिदानम्‌ । 

“ॐ हो हां हुं ए ठ षर्वसिद्धिष्रदे ! मे चतुर्वगखिद्धि देहि देहि, बि 
गृ गृह स्वाहा ।' इस मंत्र से खड्ग स्मित कर जल, पुष्पादि से विधिवत्‌ 
पजा करके एक वार के गाघातसे काट उलि । ( इति बलिदानम्‌ ) 

्मासखवं संविव्‌्चापि निवेदयानन्दमाचरेत्‌ ! 
तदा पूजा प्रकत्तेभ्यां ह्यन्यथा निष्फला भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

माखव नर संविदा को भी प्रदान कर, मानन्दका अनुभव करे1 तभो 
तो पूजा करनी चाहिए, मन्यथा वह्‌ पूजा निष्फरु हो जाती ह 1 संविदा को 
चार भागों में विभक्त कर चारों वर्णो को अधिष्ठातु देवतां के लिय निम्नङिखित 
भकार से प्रदान करे 11 २०११ 

खं विदां चतुधो विमञ्य प्रथमे तन््वमुद्रया 
ॐ संविदे ! ब्रद्यसंभूते ! नरह्यपुत्रि ! सदानघे | | 
भेरवाणाश्च रष्त्यर्थं पवित्रा मव सर्वंदा ॥ २०२॥ 


९२८ तारारष्स्यम्‌ 


ॐ ब्राह्मये नमः स्वा्ठा। इति भूमौ क्विप्‌ । 

प्रथम भाग में तत्त्वमूद्रा से कहै--^है संविदे ! तुम ब्रह्या से उत्यन हो 
मतः हे भनचे ! ब्रह्यपुति } त॒म भैरवो की तृप्ति के लि सर्वदा पवित्र रहौ ।' 
वरहा ब्राह्यं नमः स्वाहा" एेखा कहकर भूतल पर गिरा देवे । तव यहं मंत्र 
पठे - । २०२ ॥ 

ॐ सिद्धि मूलकरे ! दैवि ! हीनवोधप्रचोधिनि ¡| 
राजप्रजावशकरि ! शग्युकश्ठत्रिशूष्ठिनि ! ॥ २०२॥ 
एं क्षत्नियाये नमः स्वाहा । 

"हे सिद्धिमूक हाथ में ऊेनेवाटी देवि ! अज्ञानियों को भी प्रवोघ देनेवाटी, 
राजा-प्रजामो को व्च मे करवे वाली, शत्रुकण्ठ में त्रिशूल को देनेवारी"-एेसा 
क्टुकर “ए तियाय तमः स्वाहाः" संतर पटे ॥ २०३ ॥ 

ॐ नमस्यामि नमस्यामि योगसागंप्रदर्िनि || 
रोक्यविजये ! सातः! समाधिफढ्दा भव 1 २०४॥ 

यदि हे लोक्यविजये ] मातः 1 आप सुन्े समाधि काफल देनेवारी हों 
तो मै आपको वारंवार प्रणाम कल्गा; क्योकि माप ही योगमार्गं प्रदशिका हं । 
अर्थात्‌ योगी साघकों को योगयुक्त करनेवाली आप ही ह । इसके बादं ॥२०४) 

हीं बेश्याये नसः स्वाहा । 
ॐ अज्ञानेन्धनदौप्ताग्ने ! उवालाग्निन्रह्मरूपिणि ! । 
श्मानन्दस्याहुतिं भीतिं सम्यग्‌ ज्ञानं प्रयच्छ मे ॥ २०५॥ 

"हं वैदयायै नमः स्वाहाः कहकर यह कहे कि है माता { आप अज्ञान- 
रूपी इधन ( खकंड़ी ) को जलाने के चयि अग्नि के समानदहं। इसच्यिहे 
ज्वालाग्नि ब्रह्मरूपिणी मेरो दी हई इस मानन्दाहुत्ि से आप तृप्त होदे भीर 
मुज्ञ सम्यक्‌ प्रकार से जान देवें ॥ २०५ ॥ 

क्ती शूद्रायै नमः स्वाहा । ततस्तन्मध्ये त्रिकोणं बिङिस्य ॐ 
मूते ! शअखतोद्धवे अश्ृतवषिंणि ! भिये ! अस्तमाकषेय च्ाकषेय 

स्वाद्‌ । ततस्तत्तवसुद्रया पूववन्तर्पयेत्‌ ॥ रतोमूमोौ किच्चिननिक्िप्य एं 
ठ बद वद्‌ वाग्वादिनि! मम जिह्वायां स्थिरीभव सवंशच्ुक्तयं कर 
कुसु स्वाहा । इत्यनेन जुहुयादिति ॥ 

"वलं शूद्रायै नमः स्वाहा" कहकर चक्र के मष्य मे त्रिकोण लिखकर “32 

अमृते ! धमृतोड्धवे { अमृतवपिणि श्रिये 11 समृतमाकर्षय आकर्षय स्वाहा कहे 1 
तत्पश्चात्‌ तत्त्वमुद्रा द्वारा पूर्वं वत्‌ तर्पण ( पूजन ) करे ¦ इसके वाद भूमि पर 


तृतीयपटले पञ्छतनत्वसंस्कारप्रकरणम्‌ १३९ 


६4 वकी गी 


कृ गिराकर “' ए वद वद वाग्वादिनि मम जिह्वायां स्थिरीभव, सर्वशतरुक्षयं 
फुर कुरु ग्वाहा 1” इस मंत्र से हवन करे । 

यत्रास्ते कमला छृताञ्चलिपय वीणाधसा शारदा 

तारावाक्यमनुस्मरन्‌ प्रियतमं चोमावचकारणम्‌ । 

्रह्मानन्द्तो दुसाधनविधौ तारारहस्ये शभे- 

ऽप्याचारादि विधौ वृतीयपटलः स्वी्थंलसिद्धिप्रदः ॥ २०६॥ 

इति तारारस्ये तृतीयः पटलः । 
जरां पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खडी रहती है, अहाँ शास्दा भौ दीणा 

लेकर स्तुति करती दहै, जो उस वचन का एकमात्र कारणस्वरूपा ई--एेसी 
तारा ञे भी पृज्यत्तम एवं प्रियतम मूलं प्रकृत्तिस्वरूप चिन्सयब्रहयका स्मरणं 
करता हुमा मन्न स्वामी ब्रह्मानन्दकृतं इस साघक विधिवाले “'तारारहस्य” नामक 
शुभ प्रय की “आचारविवि नामक यह तीसरा प्रकरण समाप्त हआ ॥ २०६ ॥ 


इस +कार हिन्दी व्याख्यां से अचारविधि नामक 
तुतोय पटल समाप्त हुभा ॥ ३ ॥ 


अत्रथ्र लुर्थः पटठत्वः 
अथ त्निपोढाप्रकरणम्‌ 


प्रणवे माकावर्णः पुटितं माट्काष्यले । 
तेनेव पुटितं चं न्यसेन्तत्रैव पावंति ! ॥ १॥ इतियामले । 
मातुकास्थान मे मातृकावर्णीं से प्रणव को सम्पुटित केरे । उसी से संपुटित- 
वणं को है पार्वति ! वहीं न्यास करे--यह्‌ शदरयामल' का मत है ॥ १ ॥ 
केवलां मातकां कतवा साप्रकां तारसंपुटाम्‌ । 
तारेण पुटितां वान्तु छ्ञ्जा व॒ मादृकापुटा ॥ २) 

कैव मातृका को तार-सम्पुटित करे, पनः प्रणव से ही संपुटिते करदे 
तत्परधात्‌ जज्जा ( ह्वीं ) बज भौ मातृका से सपुटित करं ॥ २॥ 

लम्जया पुटिता सा तु न्यस्तभ्या साधकोत्तमः 
माठरकया पुटा यौपा योषया माका तथा ॥ ३॥ 

देस प्रकार कजञ्जाबीज तै संपुटित उस मातृका को उत्तम साधक विन्यस्त 
छरे । फिर मातृका से पुटित योषावीज ( स्त्रं) तथा योषांस्े मातृका को 
अन्योन्य सम्पुटित करे ॥ ३ ॥ 

मातृकया पुरर इूश्च॑ कूर्दन पुटिताणंताम्‌ । 
मादठकापुरिततं चापि ह्यस्तं ' मादक्या तथा] ४॥ 
माव्कापुटितं मन्त्रं मन्त्रेण पुटितान्तु ताम्‌ | 
अयुतं विन्यसेद्‌ यस्तु वायुङ्घम्भकयीगकतः। 
महायोगी भवेत्‌ सोऽपि देवीं पश्यति चद्युषा ॥ ५॥ 

“मातृका वै पटिति कूचबोज (हँ) बरौर कचं से पृटित षवणंता' तथा 
मातरुकरा से पुटित "जस्त"? करिता मातृका द्वारं भस्त्रपुहितिहो इसी प्रकार 
मातुकापुटित मत्रे एवं मवसे पुटित मात्ुकाको जो साधके लाखो बार न्यास 
करे, कुम्मक प्राणायाम के योगसे तो वह्‌ महायोगी होताहै तथादेवी को 
अपने नेत्रो से प्रत्यक्ष देखता ह ॥ ४-५ 

षोटाहीनस्य अन्न्रस्य दुबेल्लत्वं प्रजायते । 
न सिद्धिदो भवेत्‌ सोऽवि मोदो न कदाचन ॥ ६॥ 
यह षोढा धिधि कही गई ह । क्योकि षोद्राहीन मंत्र दरबल हो जाता है। 


१, “वस्छरमि"ति साघु पाठः 1 अस््रीवीज "फट्‌ है । 


चतुथंपटलते त्रिषोढाप्रकरणम्‌ १४९ 


यथा-्श्ांथं,शाोंश्ंशथोंनमः । ध्वं स्त्रीं अं नमः। 
स््ीश्रंसखींनमः। चंहींश्ंनमः। हीच नमः) चंद चं नमः। 
ह अंदर नमः। चं फट्‌ अं नमः। फट्‌ चरं फट्‌ नमः। छ मूलं अं तमः । 
मततं अं मृलं नमः। अं नमः अं, नमः श्चं नमः, थं लजा अं नम, 
ल्वा चं लज्जा नमः, च वधूम्‌ खं नसः । वधू वधू नसः। अं कूच 
चअ नसः। च्रूच अ कूच नमः! पुनः चं फट्‌ अं नमः| पट्‌ प्रं फट्‌ 
नमः। च मूलं श्यं नमः मूलं च॑मूलं नमः इति वायुधारणेन न्यासं 
छरर्वा मूतेन सप्तधा म्यापकं दुःय्यपत्‌ । इति गुह्यषोढा 


इस प्रकार वायु धारण करके स्यास करे तथा मृ मंत्रका सात बार जप 
करके व्यापक करे । 


हीषो क्ींहं फट्‌! 
लज्जा वाग्भववीजश्च भरासादं काम एवे च| 
चमबीजं ततोऽप्यखं न्यस्तसिद्धिमवाप्तुयात्‌ । ७ ॥ 


इति महाषोढा । 
हीं ए हो ष्रलीं हुं फट्‌" अर्थ्‌ कुज्जावीज नही" बौर वाग्वीन 
प्रासाद बीज "हौ" तथा कामबीज (क्लीं) वणं बीज हुः तथा गस बीज "फट्‌ 
भ्यस्त करने ते साधक कीघ्र सिद्धि भ्ाप्त करता है } { इति महाषोढा ) ॥ ७॥ 
धूं धूं धूमावति ! स्वाहा इति मन्न्नं जपेदश । 
चणेन्यासक्रमेशैव मायया पुटिता वधूः ॥ ८ ॥ 
इसके बाद वू घ्‌ धूमावति { स्वाहा" इस मंत्र को दस वार जपे । 
वर्णन्यास के क्रम से तथा माया बीज से वधू को संपुटित करल्वे।॥ ८1 
वध्व! संपुरितान्‌ बणौन्‌ विन्यसेत्‌ साधकोत्तमः 
षड्धा न्यासं तत्तः कत्वा महासिद्धिमवाप्ुयात्‌ ॥ €! 
उत्तम साधक वही ह जो वधूसे संपुटित वर्णो का विन्यास करे! इस 
भकार छः प्रकार का न्यास करके साधक महासिद्धि प्राप्त करता है 1 ९॥ 


इति पूववत्‌ पुटितं कृत्वा वरंन्यासवत्‌ पञ्चाशत्‌ स्थाने षड्धा 
न्यसेत्‌ । इति महाषोढा ! 


इख प्रकार पूर्ववत्‌ पुटित करके वरणन्यास की तरह हौ पंचादत्‌ वर्णो को 
छः वार न्यास करे । 
भ्रत्य करियते येन षोढाः दत्स ! महामह । 
भन्त्रसिद्धिभेवेत्तस्य स्वप्ने वाम्यं णोति हि ॥ १०॥। 


९४२ तारारहस्यम्‌ 


इति ब्रह्मनन्दपरमहुसपरित्राजक्ाषधू तविरचिते तारारहस्ये 
चतुथः पटले त्रिपोढाभ्रकरणम्‌ | 
हे वस्स } इस महापोढा न्यास को जो प्रतिदिन करता है, उसको मंतर- 
सिद्धि होती है मौर वह साधके सोते समय (स्वप्ने) देवी का वचन 
सुनता हं ।॥ १० ॥ 
इस प्रकार हिन्दी व्पाष्या मे तिपोढा नामक 
प्रथम प्रकरण समाप्त हुं ॥ १ ॥ 
०9 € ९ अ 


घोडा नक्तं मर्स्यमांसं परमान्नादिमियुत्तम्‌ । 
सायंसन्ध्यां ततः. कृखा योगं च परिकल्पयेत्‌ ॥ १९॥ 
्माधारमलं गीव।प्रं मेरुदर्डं भरकीर्तितम्‌ | 
तदाश्रित्य वसेत्‌ लोके कोटितीथत्रयं* तनौ ॥ १२] 
योहा न्यास, नक्तत्रव, परम अन्ादि के साथ म्त्स्यमांस जुटाकर सायं 
कालीन सन्ध्या करके निम्नलिखित योग को कल्पना करे 1 वह्‌ योग हँ-आघारम्‌ ल, 
ओवाग्र तथा मेरदण्ड-इन तीनो योगो का आश्रय लेकर सात्रक अपने इस देहु- 
-लोक्र मे निवास करे, क्योकि ये तीनो ही तीथं ‹ के समान उत्तम हँ ।११-१२॥ 
वामे तदंशे नाडी स्यात्‌ इडा सवथसिद्धिदा । 
दक्िणि पिङ्गला नाडी सवंतीथंमयी शुभा ॥ १३॥ 
सुषुम्ना मेरुपुरतः पुण्यनाञ्यखिलप्रदा । 
तन्मध्ये चित्रिणी वजा तन्सध्यमध्यतः स्मरताः ॥ १४॥ 
अव य्ह नाडी परिचयदियाजा रहा! इसशरीर के वामभारमं 
-जो नाड़ी ह, उसे ईडा" कहते ह, यह्‌ सवयिंसिद्धि देने ्ाली हँ । दक्षिण भाग 
मेजोनाड़ी है, उसे “विगला कहते हँ, यह शुभ एवं सर्वतीर्थमयो है । 
मृकाघार से मेस्पर्यन्त जो मघ्य नाड़ी है, उसे श्ुपुम्ना" कहते है, यह समस्त 
प्रकारके पण्यकोदेने वाली ह । उसके मध्यमे “चित्रिणी तथा चित्रिणी के 
मध्य में वजाः नाडी कही भयी हं ॥ १३-१४॥ 
न्रह्यनाडी समाख्याता ब्रह्मानन्दप्रदायिनी । 
इन्दीवरम्रणाल्ेव राजते मध्यमध्यत्तः ॥ १५ ॥. 
इसी "वज्रा" का नाम श्रह्मनाडी' मो है--जो ब्रह्मनिन्दश्रदायिनी हं) 
-यह नाडी सबके वीचोवोच मेँ कमर नारी के समान कोम एवं सुन्दर दोभा 
देती ह ) १५ ॥ __ 
टू श्वरवकोयिियम्‌' इतिषावुपाठः। ` 


चतुथपटले तरिषोढाप्रकरणम्‌ १४३ 


स्थिरवाय॒समायोगात्तिष्ठव्येव चराचरम्‌ । 
स तावत्‌ कुण्डलीशक्तिनोखावायः प्रकीर्तितः ॥ ९६ ॥ 
मायायोगसमायोगत्त तत्र चाटस्थितानि चै । 
तिलकाक्ाररजतं तथा माति च तिष्ठति । १७॥ 
स्थिर वायु क्रे समायोग से समस्त चराचर जगत्‌ स्थित ह । यही नाषा- 
चायु "कुण्डलिनी" गवति के नामसे कटी गई है 1 वहीं मायायोगके प्रभावसे 
अदल कमल स्थित है-जो तिखककरार चादौ कै समान चमकता 
रहता हं 1 १६-१७ ॥ 
चेतन्यरहिता नाड्यो वद्धास्तिष्ठन्ति देत; 
तीर्थं पुस्यं महापीठं तदाश्रित्य च तिष्ठति ॥ १८ ॥ 
यन्तरं च देवता तत्र सूल्ञे च परिनिष्ठिता । 
मेरोमूल्ञे यथा पद्यं मूलाधारं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १६॥ 
चतन्यरहित सभी नाड्यां दारीर से भवद्धमान हँ । पवित्र तीथं एवं 
महापोठभौ उसीके आश्वयसे रताहं! वहींषर यव शौर देवताभीं 
मूखावार मे परिनिषित रहते ह । मूसे केकर मेर्पयंन्त पद्म यथास्याच ह, 
दसोच्यि उसे 'मृखाधार' कहा गया हं ।॥ १८-~-१९ ॥ 
चतुर हुल विस्तीणंसु च्छितं चतुरङ्खलम्‌ 1 
'्वतुःपणं शोणपण त्रिक्रोशं कणिका तत्त; ॥ २० ॥ 
तन्मध्ये विन्दुरूपो हि काकिनीशक्तिसंयुता । 
स्वयंभूलिङ्गमाख्यातं स्वणंवणं सुशोभनम्‌ ॥ २१॥ 
चार अंगु द्वा, चार अँगुल उचा, चार दल का सोणपणं त्रिकोण के 
वाद करणिका दो, उसके वीच मे विन्दुरूप शवित सहित काकिनी" हो, स्वर्ण 
वर्णं का नुन्दर हो, वह '"स्वयम्म्‌ किङ्घ' कहराता है ।\ २०-२१ ॥ 
यवपक्चकमानन्तु महालिङ्खं मनोहरम्‌ । 
दे्टयिरस्वा च विहरेत्‌ शक्तिः इण्डत्िनी परा ॥ २२ ॥ 
विखोलसुजगाकारा बरह्मरूपविधारिणी । 
सखाद्धंन्निवख्यारारा महायोगमयी सदा। 
षटपदेव प्रोच्यमाना नैव लिङ्क स्प्रगोत्‌ कचित्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार पाच यवके प्रमाणका एक सुन्दर महाजिङ्ध है, उसे घेरकर 
श्रे कुण्डलिनी षवित विहार कर्‌ र्दी है! जो च॑चरू सर्पाकार एवं ब्रह्मरूप 
घारिणौ हे, जो साह तीन फेर का वख्याकार तथा महायोगमयी होने से सदा 


"परपद के नामसेरही कटौ मयो! इसच्वि कदी मौ किङ्ध को स्पर्शं नहीं 
कर पाती 1) २२-२३ ॥ 


१४४ तारारहस्यम्‌ 


सूय्यको टिप्रतीकाशा चन्द्रको टिद्चुशीवला । 
तडश्चव्वलरूपाभा परन्रह्मस्वरूपिणी ॥ २४॥ 
वह कुण्डकिनी कोटि सूर्यं के तेज के समान प्रज्वलित तथा करोड़ों चन्द्रमा 
के प्रकाश के समान शीतल हं, बिजखी के समान चंचल खूपवारी परब्रह्म 
स्वरूपिणी वह कुण्डलिनी ह ॥ २४ ॥ 
विराटमूरत्तिदवेशो विहरेत्‌ पचतो दक्ते। 
चित्कलाशक्तिसंयक्तः स्तूयते च कृतान्जल्िः॥ २५॥ 
वहां पूर्वदले विराट्‌ रूपधारी देवे ( रिव) विहारकर रह, जो 
चित्कला शकिततसहित एवं कृताञ्जकिस्वरूप अन्य देवताओं से स्तुति क्वि 
जा रहे ह ।। २५ ॥ 
मद्ाकाङी दक्षिणो च कालिकाशक्तिसंयतः 
स्तूयते परया भक्त्या महाज्ञाचसरूपिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
दक्षिण दल मे काक्िक शक्तिसहित महाका महाज्ञानस्वरूपिणी जगन्माता 
को परम भक्ति से स्तुत्ति कर रहै हँ ।॥ २६॥। 


नारायणः पिमे च महारक्मीक्कुलेश्वरः। 
स्तूयते परया भक्त्या भावेन कुण्डलीं पराम्‌।! २७ ॥ 
पद्म दल मं महालक्ष्मी कुलेशवर नारायण भगवान्‌ सवके साथ परम 
भकितपूर्वंक उस श्रेष्ठ कुण्डलिनी देवी की स्तुति करते हँ ।। २७॥ 
उत्तरे च महादेवः पाक्या सष्ट॒शङ्करः 
स्तयते तारिणीं देवीं खपोकारां महेश्वरीम्‌ ॥ २८ ॥ 
, उत्तर दिगा मे पार्वतीसहित भगवान्‌ शंकर महादेवजी स्पक्रार उषी 
महेश्वरी तारिणी देवी की स्तुति कर रहै हँ ।। २८ ॥ 
यदा कदाचित्‌ तद्वाचामेकं वाक्यं णोति हि । 
तदा खष्टिं स्थितिव्वापि संहारं कत्तमेव हि ॥ २९ ॥ 
जब कभी उनकी वाणियोंमे से एक वाव्यसुनल्ेते ह, उस समय जगत्‌ 
को सृष्टि, स्थिति एवं ख्य करने में समर्थं हो जाते ह ॥ २९॥ 
ते शक्ताः स्यमेहादेव ! साधु साधु प्रकाशितम्‌ । 
यद्‌ लिङ्ग भवेह्लिप्रा तदा निद्रां त्रनेन्नरः॥ ३०॥ 
सैरवी कहती है-“हे महादेव ! वे समर्थं हौं -- यह अपने अच्छा कहा ह । 
पर जव मनुष्य उस लिद्ध मे लिप्त हौं, तो अवदय निन्दित होगे ही ॥ २३० ॥। 
यदा स परमा शक्तिः स्थिरलग्ने स्थिरा भवेत्‌ । । 
तदा पुख्यकरो लोको भविष्यति न संशयः ॥ २३१ ॥ 


चतुथेपटले त्रिषोटाप्रकरणम्‌ १४५ 
जब वह्‌ धरष्ट शक्ति स्थिर र्नं सुस्थिर होवे तक्ष संसार पृण्यमय 
{ सुखी ) होगा, इसमे तनिक भी संशय नहीं ।॥। ३१ ॥। 
यदा मूद्धेनि लिङ्गस्य सा ददाति सुखं परम्‌ । 
जपशक्तो भवेऽ्जीवस्तत्र शब्दे च सिद्धिदः ॥ ३२ ॥ 
जव लिद्ध के सिर पर वेह स्थित हो, तब वहु परम सुख देती ह । तब वहां 
पर जीवं जप में छोनहोताहै जौर तमो उं शब्द में सिद्धि भिख्ती ह ।1३२॥ 
यदा पुच्छं लिङ्गमूध्नि दद्‌।ति ब्रह्मरूपिणी 1 
गुरुतत्पं ब्रह्मयोषां गच्छेद्‌ बाङान्च कामिनीम्‌ 11 ३१९ ॥ 
जव वह्‌ ब्रह्मरूपिणी कुण्डलिनी छग के उपर अपनो पुच्छ रखतो है, तब 


साधक गुरुशय्या, तथा त्रह्ययोग्या { ब्रह्याणी ) एवं कामिनी बवाखाके पाष 
जां सक्ताहं ।। ३३॥ 


षड्दलं लिङ्गमूज्ञे च पद्यं स्याद्रक्तपार्डरम्‌ ! 
तन्मध्ये रक्तपाण्ड्क्र लिङ्गं विश्वोट़वासिमिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
डाकिनीशक्तिखंयक्तं सवंसिद्धिप्रदायक्म्‌ । 
नद्या विष्णुस्तथा रुद्रो भगश्चन्द्रः शचीपति; | ३५} 
राजते वलमध्ये तु सवंशक्तिसमन्वितः 
स्तूयते परमं चिङ्धं खवेकामाथंसिद्धिदम्‌ ।। ३६ ॥ 
उस्र खिगि मूल में षड्दरु पद्म रहता है-जो कार एव पण्डुरेग के मिश्रण का 
होता ह उशके भीतर पुनः रक्तपाण्डु (रक्तश्वेत) शग होता है-जो विश्वोड्धव- 
कारकं हैँ 1 तथा डाकिनी शवतिसंयुक्त होकर वही सर्वसिद्धिदायक ह । सायही 
निज शक्तियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रद्र, भणं ( सूयं ), चन्द्र, इन्द्र मे खभी उख 
षड्दल के वीच मे विराजते रहते है जो सबसे पूज्य एवं खक मनोरथो को 
देनेवाले हँ । ३४-३६ ॥ 
मूलाघारात्‌ कुर्डचि्नीं तत्न यत्नेन चालयेत्‌ । 
तस्याः स्पशनमात्रेण वलं तस्योत्तरं सुखम्‌ । ३०॥ 
पद्मोपरि त्रजेन्नेव महाशक्तो महेश्वरि 1 ! 
किन्तु त्र स्थिताः सवं स्ववौ गच्छन्ति तत्कले 1 ३८ 1 





१. महेश्वरि इति स्थाने ^महेदवरः' इति पाठः; साधीयान्‌ । 
९० त्‌ा०र्‌० 


१४६. तारारहस्यम्‌ 
` इसंचिये वहां यतनपूर्वक मृकाधार से कुण्डकिनी को जागृत करे; क्योकि 
उसके स्पशंमात्न से ही उसका उपरी मुख खुल जाता है । तब महाशक्तिसाली 
महेश्वर उस पश्च पर चरु नहीं सकते । निन्तु वहाँ स्थि रहकर सभी देवी- 
देवगण उच कुलं में जानि लगते हँ ।॥ ३७-३८ ॥ 
एकत्रीभूय ते सवं स्तुवन्ति सिद्धिदायिनीम्‌ । 
नामावष्टदलं पद्मं नवौीनजङूदमभम्‌ 1 ३९ ॥ 
तब वहां एकत्र होकर उमी देवता उस सिद्धिदायिनी कुण्डलिनी देवी 
की स्तुति करने र्गते हँ । फिर नाभि मेँ अष्टदल कमल दीख पड़ता है--जो 
नतन मेच सदुक्ष स्याम वणं का ( नीक कमर ) हं 1 ३९॥ 
विश्वान्तकस्तज्न लद्धं शाकिनीशक्ति संयुतम्‌ । 
इन्द्रो चदहिः पिद्पतिन्न्ेतो बरुणो मरत्‌ ॥ ४० ॥! 
कुबेरस्तच्र ईशानः स्वस्वशक्तिसमन्वितः। 
तत्र प्यस्य मध्ये तु ब्रहनाडीसमाभिताम्‌ 1 ४१1 
वहीं पर विश्व का अन्त करने वाला लिद्कहं1 जो शाकिनी शक्तिके 
खरहिव है । वहीं अष्टदर कमर में इन्द्रः जगनि, पितृपत्ति ८ यम ), नैत, 
वरुण, पवन, कुबेर, ईशान अपत्ती रक्तया के साथ विराजते ह । उसी पद्म के 
म्य मे ब्रह्मनाडी को साधक समाध्ित करे 11 ४*-४२॥ 


कृत्वा तु तस्य पात्राणि चोत्तर विभावयेत्‌ | 
ते ते देवास्ततो गत्वा स्तुषन्ति'भक्तिसंयुताः 1 ४२ ॥' 
साय ही उसके पत्रो को भी न्यास करके आगे अनुभव ( घ्यान } करे; 

क्योकि तथोक्त वे समी देवता भक्तियुक्त होकर वहीं जाने पर स्तुति कटने 
शगते ह 1 ४२1] 

हृदये च ततो ध्यायेत्‌ पद्व षोडशभिदंलेः । 

सष्टाशक्लं महापद्यं गजङ्कम्भाकृति दलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इन्द्रश्चन्द्रो गुरः शुक्रो वामदेवः शिवापतिः। 

श्वरः शङ्करः ष्णः वामवेवः कलेश्वरः ।। ४४ ॥ 


चतुथंपटले त्रिषोढाप्रकरणम्‌ १४७ 


क्मलानायक्छः कोपः कामशूपः कृपामयः । 
कृरणे षोडशके च स्वस्वयोषाष्षमन्वितः ॥ ४५॥ 


दके वाद योगाच द्वारा इस प्रकार ध्यान करना चाहिये 1 बाघक 
अपने हृदय मे उस षोडशदल कमर का ध्यान करे, जो भत्यन्त श्वेत एवं हाथी 
के मस्तक के समान है । उस महापद्म मेँ अपनी-अपनो चावितयो सहित इण, 
चन्द्र, गु, शुक्र, वामदेव, शिवापति, ईदवर, दक र, कृष्ण, वामदेव, कुलेदवर, 
कमानायक, कोप, कामह्प, कृपामय नामक पोडश्च देवता निवा करते 


डं ॥ ४३-४५ 11 


स्तूयते सवदा भक्त्या महालिङ्गं महेश्भरम्‌ । 
डाकिनीशक्तिखंयुक्तं भावयेच्च पराखरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उक्त खभी देवता भषितपूर्वक उस महालिङ्क महैश्वर को स्ति करते ह । 
खाय ही वहां डाकिनी शक्ति के साथ परासर त्रह्यका घ्यानं ( भावना) वे 
करते रहते है । ४६ 11 
तत्‌ पन्थानं समारह्य तन्न देवीं समानयेत्‌ । 
तद्टामे राजते जीवस्तदघः पाप एव च ॥ ४७॥ 
साधक को चाहिये कि उस मार्गं पर बाढ़ होकर वह देवी ( कृण्डकिनी } 
को मरीर्मांति कावे। उसके वाम भाग में "जीव" तथा नीचे के भागमें पापः 
रहता हं 11 ४७ ॥ 
सुरापानह्वा युक्तं गुरुतल्पकटिद्भयम्‌ । 
वजदन्तसमोपेतं मदुदन्तविभू षितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाकायं महदेवरदितं द्वये सदा| 
नखे स्वणेहयतं चहं सवेदोषयुतं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नवाकारं मोत्तही्नं कुलाचारविदहीनकम्‌ । 
कामदं कामरूपेण रतिदोषप्रदं वथा 1५० ॥ 


॥गैगणीणणकीणगौगधी 


१. शोक ४४ में दो वार "वामदेव" का पयोग खटकता दह! "कमला. 
नायक' एक मानने से केवल १४ देवता के नाम होते है, १६ नहीं । 


ईत तारारष्स्यम्‌ 


वघ पाप इस प्रकारका है--सुरापा।नरूपी हृदय से युक्त, गुर्शथ्या पर 
` दोनों के कटि भाग हों, जिसके दात वन के समाच बाहर्से हों ओौर भीतर 
भृदुषम्त हो, जो महाकाय हौ, जिसके हृदय में महादेव न हो, जिसके नख सुवं 
के, सात्र पीठे हो, जो सव प्रकारके दोषों से युवत हों, जो नवाकार एवं मोक्ष- 
हीन होः, को दलन्रार विक्चितहो, नो कामस्य होकर कामना देनेवाला हो, 
तथा जो रति दोष्रद हो- सा वह भधम पाप ह 1 ४८५० ॥ 
 „. , ततः परं भाषयेच्च, दशपत्रं॑सुशोभनम्‌ | 
नीलवणं मष्टापद्यं स्वंसिद्धिभरदायकम्‌ ॥ ५१॥ 
इशके बाद उस सुन्दर ददद. पद्य की भावना करे-जो नीरवणं का 
महापश्र है सौर सब प्रकार की सिद्धिर्यो को देनेवाला ह 1 ५१1 
¦ .. ‰ महालिङ्गं कामनाम राजते कामिनीय॒तम्‌ । 
` .. कामदेवश्व सास्वश्व कामावारश्च कामुकः ॥ ५२ ॥ 
कामिनीनायकः कामो नद्यानन्द्‌ः इतलेश्वरः। 
चरिज्लोकेशः सदानन्दः कौल्य दशद्ञे स्थितः । 
स्वस्वशक्तिसमोपेताः स्तुचन्ति कुण्डलीं पराम्‌ ॥ ५३॥ 
( ,; काम्‌नाम्रक एक.महालिङ्क कामिनी के साथ शोभादेरहाह। जो काम- 
देव; साम्ब (“सदारिव }, कामाचार, कामुक ( कामी }, कामिनीनायक, काम- 
देष, ब्रह्मानन्द, कुटेरवर, निलोकेश, सदानन्द मादि नाम से कौलसूप में 
विद्यमान होकर दक्शदल. केम में निवास करते है । ये समी अपनी चितयो के 
साथ परदेवता दृण्डलिनी देवी की स्तुति करते है ॥ ५२-५३ ॥ 
ललाटे , नेन्नपच्रछ्वनष्यलिङ्गसमन्वितम्‌ । 
सशक्तिर्विष्णु शद्रश्च स्तौति तारासमन्वित्तः॥ ५४ ॥ 
तं विभिद्य गता देवी कुण्डली शक्तिरुत्तमा । 


भघोसुखं स्टार मेरुदण्ड प्रनादीवःः ॥ 
त्रिलोकस्थास्ततो देवाः सन्ति तश्रेव शक्तिमः ॥ ५५॥ 


1 १. -“मेर्दण्डाग्रनाडित्नः" दति साधु पाठः । 





चतुथंपरलत शरिषोढाप्रकस्णम्‌ १४६. 


साय ही जिनके लाट भे ब्रह्मछिद् के साय वे्पत्र ह, ठेये उत वदाव 
रभ की शवितिसहिव विष्णु तथा ताराखहित खर भी स्ति करते है। उसे । 
भी पार करके उत्तम कुण्डलिनी देवी शछधोमुख स्कार चक्र तक गर्ह यर 
मेर्दण्ड से आगे कौ नादी से तीनों रोको में विणजनेवके जिदेव पनी शक्त्यो 
के साथ वहीं रहते है ॥ ५४-५५ ॥ 


नाडीन्रयसमोपेतं सरोजं द्वादशं दरम्‌ । ; 
त्रिकोणकणिका तन्न ब्रह्यविष्एुशिषान्विता | 
दन्तावीकवती शस्या शक्ितिवख्रसमन्विता \) ५४६ ॥ 
तीनों नाडयो के साथ एक द्वादस दर का कमर है ! वहीं पर शरिकोण- 
कर्णिका है- जहां ब्रह्या, विष्णु भौर शिव विराजते दँ 1 साय ही एक "दन्ता 
वीकवतीः नामक एक शय्या है~जो शबरित व समन्वित है ॥ ५६ ॥ 


तत्रापि श्रीगुरः स्तात्‌ सवभ त्ते रवः 
कपूरधवलं देवं न्रद्मरूपिणमन्ययम्‌ 11 ५७॥। 
वहो पर खव लीयो पर दया करनेवाले श्रौगुर्दैव ८ शिवगुर ) रहते दै- 
जो कपूर के समान धवर हैँ तथा बनुपम एवं ब्रह्मस्वरूप है ।॥ ५७ ॥ 
परमं शिवमालख्यातं कोषेरास्यं . विभावयेत्‌ । 
मृखादिदेवताः सर्वे स्तुवन्ति सवफारणम्‌ ॥ ५८॥ 
कुवैरमुखी उस प्रर्यात शिच कौ भावना करनी चाहिये; क्योकि मूर 


प्रकृति आदि सभो देवगण उस सर्वकारणस्वङूप सदारिव प्रमु की स्तुति करते 
ह ॥ ५८ ॥ 


छ ्डलिनीं मदहाशर्विंत ललाटे कमलाबतीम्‌ । 
भावयेच्छिवरूपेण वामभागे समानयन्‌ 1 ५९ ॥। 
रलाट देख में ^कमखावती" नाम से विष्यात महा्चमित कुण्डलिनी देवी 
कोबाम भागे रे माते दु शिवस्य से भावना करे \ ५९ 1! 
चाभि रतिश्च संस्थाप्य गुरोरेव सुखिद्धये । 
सत्याय शुरस्वाश्च साकारा सन्त्ररूपिंणीम्‌ ॥.६० ॥। 


चतुथपटले त्रिषोढाप्रकरणम्‌ १५१ 
है--ठेसी तारा से भी पृज्यत्तम एवं प्रियतम मूक प्रकृतिरूपं चिन्मय ब्रह्य का 
स्मरण फशरता हुमा स्वामी श्री ब्रह्मानन्द गिरि कृत इस साधन विधानबाके 


“^तारार्टस्य'' नामक शुभ ग्रन्थ का “योगाचारविधि नामक यह्‌ सर्बर्थसिद्धि- 
दामक चतुर्थं पटलं समाप्त \\ ६४ ॥ 


दस प्रकार हिन्दी व्याख्या मे योगाचारिधि तामसक 
चतुयं पटर समाप्त हुभा ॥ ४ ॥ 


समाप्र्ाऽयं अन्थः 


# 


१५० " तारारहस्यम्‌ 
ˆ तत्रापि गुश्णा देवि ¦ षीतशक्ता महेश्वरी । 
उपरि स्थीयते तेन महामो्विनाशिनी ॥ ६१॥ 
उस दमय गुरु ही भरीर्माति षिद्धिके ल्यि साधके षामि भाग में रति 
( शक्ति ) की स्थापना करे तथा उत मंतरस्थरूषा शक्ति को ऊपर उठावे । पुनः 
चह रागरहित महेश्वरी महामोह को मष्ट करनेवारी बनकर वहीं स्थित 
रहे ॥ ६०-६१ ॥ 


वामपादाद्ु्ठतोऽस्याः व्ठयतेऽखतथुत्तमम्‌ । 

तत्‌ परवा सुखदुःखाभ्यां जीषो जीवति नित्यशः ॥ ६२ ॥ 

भावनाभ्याखयोरोन यदि नाडीं प्रवेशयेत्‌) 

महासिद्धि स लभवेऽप्यमरो जयते धुवम्‌ । ६३ ॥ 

तब उस देवी के वाम पाष के धंगृठे से निकलते हुए उत्तम अमृह को पीकर 

समयानुसार सुख-दुख से रहित होकर तिष्य ही साधक जीव जीता रहता है । 
इसलिये यदि कोई साधक भावना एवं अभ्यासं योग दारा नाडी को यकषास्थात 
भ्रनेदा करा सफे, तो निष्षय ही वह्‌ षहाघिद्धि प्राप्त कर अमर हो जाबे। 
णा तारायोग एवं योगघारमे भी लिखा ह ॥ ६२-६३॥ 


इति तारायोगे योगसार; । 


यत्रास्ते कमला ताञ्जलिपरा बीणाधरा शास्दा 
ताराराभ्यमसुस्मरन्‌ भियतमं चोमावष्वः कारणम्‌ । 
ब्र्मानन्दकृतौ सुसाधनविधो तारारहस्ये शभे 
योगाघारषिधौ चतुथंपटलः स्वाथंसिद्धिभरदः ॥ ६४ ॥ 
इति तारारहस्यतन्प्रं समाप्तम्‌ । 
जहां पर श्रीलदमी हाथ जोडकर खडी रहती है, जहाँ पर धरी शारदा भी 
सोणा घारण कर निवास फरती है 1 जो उमा-वचन का एकमत्र कारणस्वस्प 








१. नोट-"ताराषहञ्ननामस्तोत्रं' रद्रमामरोक्तं “"तारामितसुघार्णेवे 
२६५ पृष्ठतः २४७ पुष्ठं याबदस्ति तत्रव दरष्टन्यम्‌ । ,. 


चतुथंपटले त्रिषोढाप्रकरणम्‌ १५१ 


है--एेसी तारा से भी पृज्यतम एवं प्रियतम मूर प्रकृतिरूप चिस्मयनश्रहयका 
स्मरण करता हुमा स्वामी श्री ब्रह्मानन्द गिरि कृत इस साधन विधानवाले 
^^तारारहृस्य”” नामक शुम ग्रन्थ का “योगाचारविषि” नामक यह स्बधिंसिदधि- 
दायक चतुरं पटल समाप्त ॥ ६४ ॥ 


दस प्रकार हिन्दी न्यासयां में योगाचारबिधि सामक 
चतुथं पटल माप्त हुभा ॥ ४ ॥ 





सखमाप्रश्चाऽयं अन्थः 


